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पया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लौटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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विशेषज्ञों ने नेत्नों को स्वस्थ रखने के लिंए अनेक प्रकार के 
ञ्थायामों की कल्पता"की, जिनके द्वारा मनुष्य अपनी चिकार ग्रस्त आँखों 
गको भी ठीक कर सकता है उन व्यायामों FO अधिक नहीं-होता 
और न समय ही अधिक देना होता है किंन्तु नित्य नियमित रूप से कि" 
पवना उनका लाभ दिखाई नहीं दे सकता 4 जो लोग धैयेपुर्वक उन क्रियाअ ! 
को करते हैं, उन्हें समुचित लाभ होता देखा गया है। व्यायाम की वे 
सरल क्रियायें इस पुस्तक में बहुत समझा कर लिखी गई हूं" 
हमारे योगाचायौं ने भी नेत्रों को “स्वस्थ रखने अथवा रोगी 
भैन्नों को रोगमुक्त करने के लिए विभिन्‍न योग-क्रियाओं का विर्देश किया 
. छै उनमें मत और शरीर के शोधचार्थ अनेक क्रियाएँ योगाचायों द्वारा 
. अनुभव को कसौटी पर कसी हुई हैं ५ OCH घोति, नेति-क्रिया, 
नासिका द्वारा दूषध-पान, सूत्र नेति का प्रयोग, विविध प्रकार के आसन 
और प्राणप्त्यामों की उपयोगिता आदि का अधुनिक विशेषज्ञ भी मान 
करते हैं १ | 
सूर्ये मै दर्शेतात्मक शक्ति को प्रबलता है प्राचीन आचायों के 
. में तो मनुष्य क्या, संसार के सभी प्राणी सूर्ये-किरणों से ही दर्शनः 
शक्ति प्राप्त करते ये आज भी अनेक विशेषज्ञ सू्य-किरणों को उस 
शक्ति से लाभ उठाने की चर्चा करते हुए शक्तिग्रहण के उपायों को 
प्रकाश में लाते रहते हैं। पाश्चात्य चिकित्सक भी पामिग आदि क्रियाओं 
केरेद्वारा नेत्र-शक्ति वद्धेच की “सफलता स्वीकार करते हुए उन्हें सर्वोप- 
योगी बताते हैं 4 
का | 
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प्रस्तुत पुस्तक में योग की उन प्रभावकारी क्रियाओं तथा सूर्य 
किरणों से दर्शन-शकित ग्रहग करने की क्रियाओं पर समुचित प्रकाश 
डाला गया है। यदि नित्य नियम से TT AAT उनका अभ्यास 
किया जाय तो नेत्रों को विना किसी औषधि के स्वस्थ रखा जा सकता 
है-और रोगोत्त्ति होने पर उसका निवारण किया जा सकता हे। 


नेत्र रोगों के उपचार विषयक उपःयों में आयुर्वेद भीकिसी प्रकार . 


पीछे नहीं है। उसमें भी नेत्रों के सभी रोगों का पृथक-पृथक विस्तृत रूप 
से विवेचन मिलता है तथा उन रोगों को दूर करने के लिए अत्यन्त 
प्रभावकारी प्रयोग भी | यदि उन प्रयोगों को विधि-विधान से बनाकर 
काम में लाया जाय तो कोई कारंण नहीं कि नेत्र-रोगो का स्याथी रूप 
से शमन न.हो सके । उनमें से अत्यन्त प्रभाग्शाली नुस्खों का वर्णन इस 
पुस्तक में किया गया है । 

यूनानी चिकित्सक भी विभिन्न नेत्र रोगों का उपचार करते 
रहे है । और उन्होंने भी अपने अनुभूत नुस्खो को जनोपकाराथं लिखकर 
मानव-कल्याण की भावना व्यक्त की है। उ॑नमें जो नुस्खे अधिक उप- 
योगी प्रतीत हुए, चे भी इस पुस्तक में खंब समझा कर लिखे गए हैं। | 

नेत्र रोगों पर होमियोपेथिक दवाऐ अचूक रहती हैं। अत 
` इनका विवेचन करना. अपरासंगिक भ होगा। नेत्र रोगों की प्रमुख 
_ओयधियों के साथ विभिन्न रोगों में प्रयुक्त होने वाली महत्त्रपूणं औय- 
fai का स्पट वर्गन किय। गया है, ताकि साधारण पाठक भी रोगों की 
स+ल चिकित्सा कर FRI | 


इस तरह से नेत्र. रोग चिकित्सा पर इस पुस्तक को हर तरह से 


पूण बनाने फा प्रयत्न किया गया है.। आशा है कि पाठक इसे पसन्द 
करगे | 


प्रकाशक 
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, ध्यान की क्रिया में चित्त की तल्लीनता आवशयक 
. सूर्यं नमस्कार की एक श्रेष्ठ क्रिया 

. दूर दृष्टि व्यायाम 

. समीप हृष्टि व्यायाम 

, वृद्धावस्था में दृष्टि तीब्र करने का व्यायाम 

. FAR का व्यायाम 
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अंगुलियों की मालिश का व्यायाम 
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4 
नेत्र और शारोरिक व्यायाम 


नेत्र का शरोर यन्त्र से सम्बन्ध 


नेत्रो का सम्बन्ध शरीर के अन्य अवयवों से भी अभिन्न रूप से है ١ 
क्योंकि शरीरस्थ नस-नाड़ियों का जाल जैसे अन्यान्य EFT में विछा 
रह कर समूचे शरीर को रस-रक्तादि पहुँचाने में तत्पर रहता है, वेसे ही 
नेत्रो में भी उसकी उसी प्रकार विद्यमानता है और रस रक्त आदि को 
पृति नेत्रो को भी उसी जाल के द्वारा विधिवत रूप से होती रहती है | 


आप अनुभव करते होंगे कि शरीर के एक अङ्ग के थक जाने पर 
समी अङ्ग उससे प्रभावित होते हैं। हाथ-पाँवों की थकान का प्रभाव 
नेत्रो पर भी उसी के अनुसार पड़ता है | इसी प्रकार शरीर पुष्ट होता 
है तो नेत्र भी पुष्ट हुए बिता नहीं रहते । यही कारण है कि शरीर के 
विकार-ग्रस्त होने से नेत्र भी विकार-ग्रस्त हो जाते हैं और शरीर के 
स्वस्थ रहने पर वे दोष रहित बने रहते हैं | 
शरीर में विकार उत्पन्न करने में कब्ज (मलावरोध) एक प्रमुख 
कारण है । उसका प्रभाव आँखों पर भी बहुत प्रतिबूल पड़ता है । यदि 
कव्ज न होने दिया जाय तो नेव-दोष से भी बहुत कुछ बचा जा सकता 


है, जो कि कुछ अधिक कठिन कार्य नहीं है। केवल आहार-विहार के 
संयभित रखने रो TOT की उत्पत्ति से बचा सकता है | 


वृष [ नेत्र राग चिक्त्सा 


व्यायाम को उपयोगिता 


कठज से वचने के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक कर्म है । ऐसे अनेकों 
व्यायाम प्रचिलित हैं जो कोष्ठवद्धता उत्पन्न नहीं होने देते । प्रातःकाल 
भ्रमण, दौड, खेल कूद (फुलवाल आदि), कुश्ती, मुदृगर या तलवार 
फिराना, लाठी चलाना, दण्ड-कसरत करना अथवा योगासनो का अभ्यास 
करना 5.दि सब ऐसे ही व्यायाम हैं, जिनके द्वारा शरीरस्थ मल का 
अपेक्षित रूप में निस्सरण होता रहता है, इस कारण मलावरोध नहीं 
हो पाता । 

उन ठ्य़ायामो पर इस पुस्तक में ही यथा स्थान प्रकाश डाला गया 
है । इनके करने से पाचन शक्ति ठीक होकर रक्त-संचार में वृद्धि हो 
जाती है ١ उस सृद्धि के फल स्वरूप अन्य अवयवों के समान AF को 
भी अपेक्षित मात्रा में रक्त पहुँचने लगता है । इस कारण नेत्नों में उत्पन्न 
हुए दोषों का निवारण हो जाता है ١ व्यायाम की विभिन्न क्रियाओं के 
द्वारा शरीरस्थ विजातीय एवं दूपित मन शीघ्र ही बाहर निकल जाता 
है। उन व्यायामों के साथ यदि नेत्र गोलक के अथवा नेत्र के समीपस्थ 
अवयवों के विभिन्न व्यायाम भी कर लिए जाँय तो शारीरिक स्वास्थ 
के साथ नेत्रों को भी स्वस्थ रखने में पूर्ण सहायता मिल जाती है | 


नेत्रो के लिए उपयोगी शारीरिक व्यायाम 


निम्न प्रकार के शारीरिक व्यायामों के द्वारा नेत्र दोषों को दूर 
करने में वड़ी सहायत) मिलती है | 

(१) सीधे खड़े हो जांय, मुख पुर्वं की ओर रहे । हाथों को नीचे 
की ओर तनी हुई स्थिति में रहने दें सामने की ओर देखें ओर चित्त 
aT विचार रहित एवं शान्त रखें । यह क्रियो एक मिनट करे तथा दस 
सेकिन्ड तक अकइन-रहित विश्राम के साथ १० वार तक पुनः FETT | 
नेत्रो के लिए बहुत हितकर है | १ 
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हुई स्थिति में रखें। इसके वाद शरीर का भार पाँवों की अंगुलियों पर 
डालते हुए एड़ियों को उचका ले । इस समय मन को शान्त रख कर 
१० सँकिन्ड तक इस स्थिति में रहें और फिर ५ सैकिन्ड के लिए एड़ियों 
को धरती पर टिका कर पुनः १० सँकिन्ड के लिए उचकालें। इस क्रिया 
को < १० वार दुहराने से नेत्रों को बड़ा लाभ पहुँचता है | 

(३) FTI खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर आकाश की ओर तान 
ले । इस स्थिति में आधे मिनट तक रह कर पूर्व स्थिति में आ जांय 
| इस क्रिया को भी ८-१० बार كج‎ | 
| (४) सीधे खड़े हों, दाये हाथ को पीछे की ओर से घुमा कर शिर 
` के ऊपर ले जाँय >र वाँये हाथ को आगे की ओर से घुमा कर । इस 
' प्रकार दोनों हाथों के मणिवन्ध शिर पहुँच कर परस्पर एक-दूसरे को 
| स्पशं करते रहेंगे । इस क्रिया को भी ८-१० वार दुहराना चाहिए | 
| (५) सीधे खड़े होकर शरीर को अधिक से अधिक तानें। हाथों को 
: भी ऊपर की ओर तानते हुए पीठ की ओर झुकते-से रखें । यह क्रिया 
' आधे मिनट तक करे और ५ वार दुहरावे | 
(६) नम्बर ५ की स्थिति में अधिक से अधिक पीछे की र FF । 
' परन्तु इतने ही झुक, जितने से कि शरीर सधा रह सके । जितनी देर 
` इस स्थिति में रह सकं रहे और फिर पूर्व स्थिति में आ जॉय। यह 
| क्रिया भी ५ बार दुहराई जानी पर्याप्त | 
| (७) सीधे खढ़े होकर शिर को आगे की ओर झुकावे यहाँ तक कि 
| दोनों हाथ पाँवों के अंगूठों से आ जाय । आधी मिनट तक इस स्थिति 

में रहकर पूर्व स्थिति में आ जाय । इसे भी ५ बार दुह्रावे | 

| (८) घुटनों के बल खड़े हो, जिससे कि पाँव घुटनों से मुड़ कर 
| पीछे की ओर रहें और शेष शरीर खड़ी हुई स्थिति में सौधा तना 
| रहे । अब दोनों हाथों को दाँये-बाँये सीधे फैला कर तान लें और जितनी 
| देर इस स्थिति में रह सके रहें। इस क्रिया को भी ५ वार दुहरावे' 
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और फिर शान्ति से बैठ कर विश्राम करे । यह सभी क्रियाएँ नेत 
दोषों को दूर करने में उपयोगी हूँ १ 
AEF को स्वस्थ, सुन्दर बनाने बाले श्रेष्ठ व्यायाम 


नेत्र भानव जीवनः की अत्यन्त महत्वपूर्ण यती है । नेत्न न होतो ' 
संसार ही व्यर्थ होता हैं। यदि नेत्र हों भी और वे स्वस्थ न हों,उनसे कम | 
. दिखाई दे अथवा कोई अन्य विकार हो तो वह भी दुःखदायी स्थिति है? ' 
: क्योंकि कोई भी रोग, कोई भी विकार मनुष्य के लिए सुखी नहीं रहने . 
देता I [ ॒ 

इसी प्रकार नेत्रों का समान न होना, एक नेत्र छोटा, दूसरा बड़ 
होना, अथवा चुन्देपन के कारण देखते समय नेत्र की आकृति में किसी | 
प्रकार की असुन्दरता प्रतीत होना या किसी ऐसी अन्य विकृति का होना | 
जिसके कारण नेत्र भाँड़े प्रतीत होने लगें, तो वह भी कभी-कभी हेयः | 
भावना में कारण बन जते हैं । | 

नेत्रों का आकार शरीर के अनुपात में कम या अधिक है तो भी. 
ऐसा मनुष्य समाज में आदर प्राप्त करने से दंचित रह जाता है, ऐसी 
स्थिति में भी यह इच्छा होती है उनका कोई उपाय हो सके । | 

और यह वात नहीं कि उसका कुछ उपाय न हो, उपाय सब | 
का है! प्रथम तो उसे जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जव तक किसी | 
उपाय को जानते ही नहीं, तव तक उसे करेगे किस प्रकार ? दूसरे 
उपाय को जान भी लें तो उसे ûî पूर्वक फ्रियान्त्रित करना अपेक्षित 
है । अनेक व्यक्ति किसी कर्म को आरम्भ करके हथेली पर सरसों जमते 
जैसी बात सोचते हैं, जो कि सर्वया असम्भव हैँ? | 

वैज्ञानिकों ने उसके लिए अनेकों व्यायाम क्रियाओं का परीक्षण 
किया ) वे क्रियाएं केवल गेत्र-सौन्दर्यं की ही वृद्धि नहीं करतीं, वरच 
अनेक प्रकार के नेत्र रोगों को भी दूर कर देती हैं । नेत्रो से पानी निकः. 
सना, उनका; लाल हो जाता, जाला, AF, मोतियाबिन्दु तथा रोहे प्रभूर्ति 
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्वकारों में भी उनसे लाभ उठा सकते हैत यह रोग औपधोपचारों से 
भी बडी कठिनता से ठीक हो पाते हैं, जव कि इव व्यायाम क्रियाओं को 
यदि छोर TY करें तो लाभ होचा बहुत कुछ सम्भव होता है १ 

प्रायः देखा जाता है अनेकों सामान्य रोग औपधोपचार के विना, 
कुछ साभान्य-सो प्रतिक्रियाओं से हो दूर हो जाते हैं २ जेसे कि गुहेरी 
(स्टायी) और उसके दर्द में केवल हाथों वरे WY अथवा पार्मिंग से ही 
लाभ होने लगता है ١ यह क्रिया दोचों हाथरे को परस्पर TE कर. 
स्पर्शं करने से सस्पस्व हो जाती है । इसका कारण शरीरस्थ वह 
घ्राणिज विद्युत है, जो कि हाथरें की रगड़ से ET होकर अपने FTE 
(करेंट) कर आरघ्म कर देती है । 

ञ्यायर्म को अनेकानेक क्रियायें प्राचीन काल से प्रचलित हैं। वे 
शरीर के अन्थान्य अद्धो के लिए जितनी लाभदायक होती हैं, उतनी 
ही नेत्रो के लिये भी हो सकती हैं। उनकी परिष्कृत Rf को प्रयोग 
दृष्टिमाद्च आदि सभी विकारों पर किया जा सकता है । कुछ लोगों फी 
मान्यता है कि 3F अभ्यास से चश्मा लगरने की भी आवस्यकता चह 
रहती १ 

यहाँ कुछ ऐसे व्यायामो का उल्लेख किया जाता हे । जिनेके दारी 
नेत्र रोगों का निवारण सहज होता है तथा उके आकारादि को विक 
तियाँ भी द्र हो जाती हैं १ : 

नेत्रो को किकट हृष्टि AF करने घाला ध्यायास 


पद्यासन या किसी भी सरल आसन से पूर्व की और मुख करके 
जैठिये । तस्पश्चात्‌ TERT की नीचे को ओर दृष्टि करके बाँये. से दाये 
और दाँये से वाये चलाइये । इस प्रकार इस क्रिया को बारह वार॑ 
कीजिये । इससे नेत्रों के अनेक पिकार दूर हो जाते हैं। विशेष कर 
नेचों को निकट इष्टि को तीब्र करने में यह अधिक उपयोग है। 
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नेत्रो कीं दूर हृष्टि तीब्र करने वाला व्यायाम 


किसी भी सहज आसन से पूर्वाभिमुख होकर बैठे' और समाने की | 
ओर देखते हुए पलकों को वार-वार खोलें और बन्द करे' । इस क्रिया | 
को आसानी से जितनी वार कर सके, उतनी वार करनी चाहिये । इस | 
क्रिया से पलकों में जमा हुआ कीचड़, पीव आदि सब साफ हो जाता है। | 
विशेष कर यह व्यायाम नेत्रों की दूर हृष्टि तीब्र करने में अधिक सहायक ' 


सिद्ध होता है | 
हष्टिमांद्य में उपयोगो श्र ष्ठ व्यायाम 


किसी भी सहज स्थिति में पूर्व की ओर मुख करे बैठ जाँय और | 
सामने की ओर सीधा देखें ١ फिर शीघ्रता से वारह बार वाये कोने में | 


देखें और तदुपरान्त उतनी ही वार दाँये कोने में देखें इस व्यायाम के | 
अभ्यास से आँखों में संचित मैल मक्कड़ दूर हो जाता है। विशेष कर | 


नेत्रों की इष्टि तीब्र होने में यह TET उपयोगी है | 
अथुपातादि में उपयोगी सरल व्यायाम 


पद्मासन लगाकर बेठे और सामने की ओर सीधे देखें प्तदुपरान्त | 
आँखों की पुतलियों (Pupils) को जल्दी-जल्दी गोलाई में बारह बार | 
घुमावं । यह व्यायाम नेत्रों से पानी जाने, दुखने, खडका होने अथवा | 


लाली आदि को दूर करने में बहुत उपयोगी है | 
रोहों को डुर करने बाल। श्रेष्ठ ब्यायाम 
किसी सहज स्थिति में पूवे की ओर मुख.करके बैठे' और पहिते 
सामने सीधे देखिये और फिर, ऊपर की ओर जल्दी-जल्दी बारह वार 
देखिये, उसके वाद उतनी ही बार नीचे की ओर देखिये । इस व्यायाम 
से रोहे शीघ्र दूर हो सकते हैं। 
यदि किसी पलक में गुहे री हो तो उक्त प्रकार से देखने के पश्चात्‌ 
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हाथों को परस्पर रगड़ कर उनसे गृहेरी को स्पशं कोजिये तो उसके दर्द 
शुचं गुहेरी में भी शीत्र लाभ होतां है i 
श्वास क्रिया युक्त सरल ब्यायाम 

पूर्व को ओर मुख करके पद्मांसच से सीधे FS ओर सॉमने को 
ओर देखें | इसके बाद श्वास खींचते हुए शिर को आगे की ओर इतता 
झुकार्वे कि ठोड़ी कण्ठकूप का स्पर्श करचे लये। उस सभय नेत्रों की 
इष्टि उदर प॑र रहेगी इस स्थिति में १५-२० सेकिण्ड तक इवास को रोके 
रह कर शिर को सीधा उठाते हुए श्वास को धीरे-धीरे निकाल दें १ 
यह क्रिया बारह वारं करनी चाहिए १ 

तत्पश्चात्‌ श्वास खींचते हुए शिर को पीछे की ओर झुकावे और 
इष्टि को ऊपर आकाश की ओर रखे । इस प्रकार १५-२० सेकिच्ड तक 
उवास रोके रहे फिर श्वास छोड़ते हुए समान सीधी स्थिति में आ जांयं 
यह क्रिया भी वारह बार दृहरानी चाहिए १ 

यह व्यायाम समो प्रकार के नेत्र रोगों को दूर करने में चंहुत उप“ 
योगी है ३ नेत्रों में खंड़का, लाली, अश्रू पात आदि में तो इससे शीक्र 
डी लाभ होता है । दृष्टि की मन्दता, धुर्य, जाला, फुली, मोतियगबिन्दु 
तथा रोहे आदि में दीर्घ काल तक अभ्यास कंरने से लाभ करतां है १ 

उक्त सभी प्रकार के व्यायामों से नेत्रो में फुछ थकान भी आजाती 
है । उसे दूर करने के लिये व्यायाम के तुरन्तै बाद AF को आरामं 
दिया जाना चाहिए.॥ इसके लिये अन्धकार दर्शन अथवा पामिग को 
'क्रिया बहुत उपयोगो रहती है । सामच्यतंः नेत्रों को बन्द करके उन पर 
हथेलियों को इस प्रकार से आवरित करे कि उनका मध्य भांग गढ़े के 
रूप में होकर बीच में उठे हुये भाग को ढक ले इस प्रकार हथेली से. 
डके जाने पर घोर अन्धकारे का अनुभव होता है, जो कि नेत्र-पेशियों 
के लिये अत्यन्त आरामदायक है । अन्धकार दर्शन की यह क्रिया ४-५ 
मिनट तक करनी पर्याप्त है ١ 
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ध्यान में निम्नता और व्यायाम क्रिया 


ध्यान यद्यपि योग का एक प्रमुख अङ्ग है, क्योंकि ध्यान के बिना 
ध्येय की प्राप्ति नहीं हो सकती | यदि ध्यान में दृढता आती है, तभी 
समाधि की सिद्धि होती है और समाधि की सिद्धि ही योग का अन्तिम 
लक्ष्य हे इसलिए ध्प्रान का अत्यधिक महत्व स्वीकार किया गया है | 

ध्यान के लिए किसी बहुत सरल आसन से बैठना होता है। इतने 
सरल आरन रे क्रि देर तक वेठे रहने में किसी प्रकार की ऊब अथवा 
किसी प्रकार का कष्ट अनुभव में न आवे । प्रथम तो उस आसन को 
लगा कर बेठे रहता ही एक प्रकार का व्यायाम है, उस पर भी चित्त 
को एकाग्र करके ध्यान तल्लीन कर लेना भी कठिन से कठिन व्यायाम 
की पूर्ति स्वतः कर देता है। 

इस प्रकार अनेकों अनुभवी मनुष्य ध्यान को सर्वोत्कृष्ट व्यायाम 

मानते हुये उसे शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के विकारों के 
निवारण में उपयोगी समझते हैं । ध्यान में जो तन्मयता होती है, वह 
कभी किसी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं होने देती । यही कारण है कि 
योगीजन ध्यान को इहलौकिक और पारलौकिक दोनों सुखों का कारण 
मानते हैं | 

इसी लग्रे नेत्र विशेषज्ञों के मत में भी ध्यान में निमग्न होना सभी 
प्रकार के नेत्र रोगों का अनुभूत उपाय है । उसके लिए प्रातःकाल सूर्य 
के सामने वेठ कर नेत्र बन्द करे और उन पर दोनों हाथों की हृथे- 
लियां इस प्रकार रख ले कि उनकी झिरियों (सन्धियों) से उन पर 
आने वाली किरणें पलकों पर पड़कर उन पर अपना प्रभाव डाले | 


यद्यपि यह क्रिया पामिग के समान है,.फिर भी इसमें विशेषता 
यह है कि नेत्नों पर उक्त प्रकार Û हयेशी रखने की क्रिया को ८-१० 
मिनट तक करन के पश्चात्‌ नाड़ी शोधन प्राणायाम करे । ( इस प्राणा- 
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याम की विधि इसी पुस्तक में अन्यत्र लिखी है उक्त क्रिया के पश्चात्‌ 
नाड़ी शोधन प्राणायाम का अत्यन्त अनु एल प्रभ! व पड़ता है | 
उक्त प्रणायाम के पश्चात्‌ बाँवी नासा से श्वास खींच कर जितनी 
देर तक भीतर रोके हुए कुम्भक कर सकें, उतनी देर तक करें। उसके 
साथ ही मन को विकार रहित रखकर अपने इष्टदेव का ध्यान करे और 
नेत्र-दृष्टि को चाहें तो नासिका अप्रताग में स्थिर करे अथवा ial 
के मध्य में स्थिर करके चित्त को वाह्य विषय से प्रथक रखें, ऐसी 
स्थिति में बाहरी सुख-दुःख वा अनुभव नहीं FT| यह क्रिया नित्य 
प्रति करते रहने से सब प्रकार के नेत्र-रोगों को समूल नष्ट करने में 
सहायक होती है | 
ध्यान को क्रिया में चित्त की तल्लोनता आवश्यक है 


परन्तु यदि कोई समझे कि ध्यान की मुद्रा में बैठे रहने से ही 
ध्यान की सिद्धि हो जाती हो तो यह समझना बड़ी भारी भूल होगी। 
क्योंकि ध्यान की यथार्थ क्रिया वही है, जिसमें चित्त की चच्चलता का 
सर्वथा अभाव हो गया हो । यदि चित्त में चिन्ता, शोक, क्रोध अथवा 
विषयों के चिन्तन की प्रवृत्ति रहती है तो उससे लाभ के वदले हानि 
ही अधिक होती है । 

यदि आप ध्यान मुद्रा में बैठ कर किसी बात पर विचार करने लगे 
तो मन उस विचार में ही भटकता रहेगा और आप जिस उद्देश्य से 
उस क्रिया को कर रहे हैं, उस उद्देश्य की पुति कदापि नहीं होती | 
इसलिए सबसे पहिला कार्य मन को विचार-रहित, एकाग्र एवं बाह्य 
विषयों से पृथक रखना है । यदि उसका समुचित रूप से निर्वाह नहीं 
किया जा सकता तो अपेक्षित लाभ मिलना भी सम्भव नहीं है | 

इसलिए मन को विकार रहित बनाने के लिये सर्व प्रथम विचार 
रहित बनाइये । यदि विचार आते ही हों तो उनमें. ईश्वर सम्त्रन्धी मोड़ 
देने का प्रयत्न करे । अथवा ऐसी भावना करे (के मेरा नेत्र रोग दूर 
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होता जारहा है । इस प्रकार को भांवना आपकी रोग“निंवृत्ति में पुणे 
रूप से सहायक हो सकती है | 
सयं नमस्कार को एक श्रेष्ठ क्रिया 
प्रातःकाल सूर्य के सामने खड़े होकर पहि ने हांथ जोड़कर नंमस्कार 
कीजिए और फिर हाथों को आँखों पर पूर्वोक्त ढङ्क से ढक लीजिये। 
साथ ही मन को विकार रहित करके सूर्य शक्ति में तल्लीन कर लीजिए 
और फिर यह भावना कीजिये कि 'मेरे नेत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके 
हैं, अब उनमें कोई विकार नहीं है । ' जितनी देर तक आसनी से इस 
स्थिति में रह सक, उतनी देर तक रह कर सूर्य को पुनः नमस्कार 
कीजिए । इस क्रिया के द्वारा भी आप नेत्र-रोगों .से छुटकारा पा 
सकते हैं | 
द्र हष्टि व्यायाम 
किसी दरवाजे या खिड़की में फूलों का कोई गमला अथवा अन्यं 
कोई सुन्दर वस्तु रखिये और उससे ३-४ मीटर की दूरी पर खड़े होकर 
उस वस्तु की ओर दृष्टि कीजिए । अव दांये हाथ की तर्जनी अंगुली को 
दोनों आंखों के सामने लगभग २० सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ी कीजिये 
और तव अंगुली को देखते हुए खिड़की में रखे हुए उस गमले आदि पर 
दृष्टि डालिये । 
इसमें एक वार अंगुली पर दूसरी वार गमले आदि पर दृष्टि डालनी 
चाहिये | यह क्रिया एक-एक सैकिण्ड के विश्राम पर क्रमशः दस बार 
करनी चाहिए और इसे दिन में दो-तीन बार दृहराना चाहिए । इस 
क्रिया को आप जव चाहें तभी कर सकते हैं | इसमे नेत्र ज्योति बढ़ती 
है और नेत्र के अनेक दोप दूर हो जाते हैं । दूर दृष्टि की वृद्धि में यह 
अधिक उपयोगी है । 
यदि इस अभ्यास को पामिग की क्रिया करने के पश्चात्‌ करे तो 
अधिक लाभ उठा सकते हैं। 
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समीप हृष्टि व्यायाम 

किसी खिड़की के सामने एक मीटर की दूरी पर खड़े हो जांय और 
दोनों हाथों की हथेलियां खोल कर दोनों आँखों के सामने ३० सेन्टी- 
मीटर की दूरी पर रखे और RTT की रेखाओं को २० सैकिण्ड तक 
देखे । इसके बाद हप्रेलियों को हटा कर ४-५ सौकिण्ड तक AF को 
बन्द करके आराम दें। इस क्रिया को ६ बार करे । 

यह क्रिया समीप दृष्टि को तीव्र करने में बहुत उपयोगी है । इसे 
दिन में २-३ वार दुहरा सकते हँ | अथवा जब सनय मिले तभी कर 
सकते है | इसका अभ्यास करने के पश्वात्‌ IAT की क्रिप्रा करना 
अधिक लःभदायक होता है। 

वृद्धावस्था में हृष्टि AF करने का व्यायाम 

यदि दृष्टि बहुत कमजोर पड़ गई हो, विशेष कर वृद्धावस्था के 
कारण तो किसी खिड़की के सामने एक मीटर की दूरी पर खड़े होकर 
दोनों ह.थों की एक-एक FIT को नेत्र-दृष्टि से ३० सेन्टीभीटर की 
दूरी पर रख कर उसे देखे और फिर खिड़की से बाहर के किसी 
सुरम्य दृश्य को | इस क्रम से यह क्रिया बारह बार दुहरानी चाहिए | 
इससे नेत्नों की दृष्टि तीव्र होती है | 

यह क्रिया ऐसे कमरे में खड़े होकर करें,जिसके दरवाजे या खिड़की 
से बाहर वृक्षादि के रूप में कोई रमगीक दृश्य हो। इसप नेत्रों पर 
अनुकूल प्रभाव पड़ता हे । 

HAR का व्यायाम 

आँखों के दोषों को दूर करने में झूमने का व्यायाम बहुत उपयोगी 
होता है । इसके अभ्यास से अक्षिगोलक एवं उसके समीपस्थ भाग की 
नस-नाड़ियां मुलायम और ढीली होने लगती हँ ١ नस-नाड़ियों के तनाव 
को दुर करने में यह क्रिया अत्यन्त हितकर समझो जाती है। इसकी 
विधि इस प्रकार है । | 
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सीधे खड़े हो जायें और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे । तदुप- 
रान्त दाँयी-बाँयी ओर झूमना या हिलना आरम्भ करे | उसी प्रकार 
हिलें जैसे कि घडी पेंडुलम हिलता है । इस क्रिया के साथ पाँवों की 
एड़ियो को बारी-बारी से उठा कर धरती से अधर करते रहें, किन्तु 
` पाँवों को हृढ़ता पूर्वक धरती पर जमाये रखे । 

यह क्रिया नित्य प्रति प्रातःकाल १०१० मिनट तक करे और 
आवश्यकता होने पर २-३ बार बुहरावे । आँखों में थजान अथवा दद 
का अनुभव होने पर इसे करे तो शीघ्र लाम प्रतीत होता है । नेत्रों के 
स्नायु-जाल को तनाव-रहित क ने में इसका अत्यन्त महत्व है । 

यदि इस क्रिया को किसी खिड़की के सामने खड़े होकर करे तो 
अधिक उपयोगी सिद्ध होगी । खुले नेत्रो से आप ज्यों-ज्यों झूमेंगे या 
हिलेंगे त्यों-त्यों खिड़की भी अपासे विपरीत दिशा में झूमती या हिलती 
दिखाई देगी । जब आपको यह अनुभव होने लगे कि तनाव नष्ट हो गया 
है, तब आँखों को वन्द करके झूमते रहें । इन क्रियाओं को क्रमशः दो 
दो मिनट के अन्तर से १०-१२ वार करना चाहिए | 

स्सरण शक्ति या कल्पना शक्ति बढ़ाने का अभ्यास 

इस अभ्यास से भी नेत्रो की शक्ति तीब्र की जा सकती है। जिन 
लोगों की दृष्टि कमजोर हो, उनके लिए अधिक उपयोगी है 

(१) किसी भी छोटी वस्तु की ओर देखे तथा उसके रू" आकार 
का ध्यान रखते हुए दृष्टि को उसके किनारों पर चारों ओर घुमावें और 
मन में उसका चित्ननिश्चित करले । अव नेत्रों को वन्द करे उस वस्तु के 
सभी अवयवों को याद रखने का प्रयत्न करे । तदुपरान्त नेत्रों को खोल 
कर पुनः उसी वस्तु फो देखें । यह क्रिया ५ मिनट तफ करनी चाहिए 
यदि चश्मा लगाते हों तो इस क्रिया के समथ उसे उतार & | 

(२) किसी पुस्तक में से एक शब्द चुनकर उसे देखे और फिर आँखे 
बन्द करले । फिर कुछ देर वाद आँखें खोलकर पुनः उस शब्द को देखें । 
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जव वह शब्द देखने में अधिक काला प्रतीत हो तो समझिये कि नेत्र-ज्योति 
में कुछ अनुकूल परिवर्तन हुआ है । यह क्रिया जितनी वार दुहरा सके, 
दृहरावें ? इससे दृष्टि तीव्र होती है | 

(३) किसी पुस्तक में से एक पंक्ति चुनकर उसे देखें और फिर उसके 
मध्य के एक शब्द को ध्यान से देखें और आँखें बन्द कर लें। कुछ देर 
वाद आँखें खोलकर उसी शब्द को देखें तो वह उस पंक्ति के अन्य शब्दों 
की अपेक्षा अधिक साफ दिखाई देगा । इस प्रकार इस अभ्यास को ५ 
मिनट तक वार-बार दुहरावें तो वह शब्द और भी साफ प्रतीत होगा 
तथा पंक्ति के अन्य शब्द धुंधले प्रतीत होंगे यदि ऐसा हो तो समझना 
चाहिए कि दृष्टि तीब्र होती जा रही है | 

पलक मारने का ढप्रायास 


इसे ब्लिकिग कहते हैं। इत्त में वार-वार पलक मारना होता है | 
यद्यपि पलक झपकने की क्रिया प्राकृतिक रूप से स्वतः होगी रहती है 
नेत्र खुलते टर बन्द होते रहते हैं । तथापि जब नेत्र दोष प्रबल होता है, 
तब उनकी पेशियों में खिचाव TTT होवर नेत्नों में स्तम्भ उत्पन्न हो 
जाता है और पलक झपकने की क्रिया स्वाभाविक रूप से नहीं हो पाती | 

उस विकृति को दूर करने के लिए पलकों को बार-बार बन्द करने 
खोलने का अभ्यास करना चाहिए । इससे पेशियों का खिंचाव दूर होने 
में अत्यन्त सहायता मिलती है | नेत्रों को थकान दूर होने और ताजगी 
आने में इसका उपयोग सफलता पूर्वक किया जा सकता है | 


शिर को इधर-उधर घुमाने का UR 
पूर्वं की ओर मुख करके सीधे, समान रूप से 332 शिर को धीरे- 
धीरे इधर-उधर घुमावें । यह क्रिया दोनों नासा-पुटों से श्वास खींचकर 
करनी अधिक उपयोगी रहती है | यदि सूर्य के सामने बैठकर नेत्न मूद 
लें और तव इस क्रिया को करें तो वहुत लाभकारी होगा । इसमें श्वास 
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रोकने की क्रिया १५-२० सैकिन्ड तक करें और फिर जितनी वार दुहूरा 
सफ, उतनी वार दृहरावें । इससे नेत्रों की पेशियों में उत्पन्न हुआ तनाव 
शीघ्र दूर हो जाता है | 
पलकों को उठाने-छोड़ने क" व्यायाम 
आँखों को वन्द करले और उनकी पलो. को चुटकियों से पकड़ 
कर ऊपर उठावें और फिर छोड़ दें । यह क्रिया माँत पेशियों के तनाव 
को दूर करने में बहुत उपयोगी है | इससे येत्र शिराओं का तनाव भी 
दूर हो जाता है तथा अनेक नेत्र-वकार मिट जाते हैं । 
अ गुलयों को मालिश का व्यायाम 
नेत्रों के पर्दो पर हाथों की अंगुलियों से हल्की-हल्की मालिश करे | 
उ.ब भी अंगुलियां पलको से gê, आँखें खोल लें और पुनः पलकों पर 
अ गुलियाँ लाते समय पलकों को वन्द कर लें | यह व्यायाम भी आँखो 
नस-नाड़ियों का तनाव दूर करने में बहुत लाभदायक है। इसके नियमित 
अभ्यास से नेत्रों के अनेक विकार शीघ्र ही दूर हो जाते हैं | 
ग्रीवा के दाँये-बाँयें भाग की मालिश 


सीधे समान रूप से पूर्वाभिमुख होकर बेठें और हथेलियों को पूरी 


खोल कर आँखो पर रख ले तथा अंगुलियों से आँखों के कोन को दबाते 
हुए मले तथा कान के ऊपर की ओर ले जाकर ग्रीवा की दाँयी-बाँयी 
ओर की नाड़ियों को कन्ये तक दवाते हुए मालिश करे । यह क्रिया 
नेत्र दोधों को दूर करने में अत्यन्त हितकर है | 
इस व्यायाम को दूसरी विधि यह भी है कि अंगुलियों को नेत्रों के 
ऊपर की अस्थियो के मध्य में रखकर दवाते हुए मले' और उन्हें मस्तक 
तक लावे तथा कान के उपर की ओर ले जाफर ग्रीवा के दाँयी-बाँयी 
ओर की नाड़ियों से कन्ये तक मालिश करे | यह विधि पूर्व विधि से 
अधिक उपयोगी है | | 
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इष्टि साधन का व्यायाम 


पद्मासन लगाफर वेठिए और सामने की ओर देखिये । अच्छा हो 
कि सामने का दृश्य बहुत मनोरम या पुष्प-फल युक्त वृक्षादि का हो | 
यदि किसी वाग-वगीचे में बैठकर इस व्यपयाम को करे' तो अधिक हित- 
कर होगा । यदि ण्ह सम्भव न हो तो दीवार पर कोई ऐसा पर्दा या 
भित्ति चित्र बना हो, जिसमें पेड-पौधे या प.लवारी का दृश्य हो। उस 
E को बार-बार पलक झपकाते, उठाते देखिये । इससे दृष्टि साधन 
होकर सभी प्रकार के नेत्र-दोप दूर होते हैं | 


हष्ट परिवर्तन का व्यायाम 


इसकी क्रिया उपयुक्त प्रकार से बैठने पर आरम्भ होती है । इस 
प्रकार बैठकर पहिले सामने की ओर देखें, फिर तुरन्त नीचे की ओर 
तथा वाद में ऊपर की ओर देखिये । इस क्रिया से नेत्रों फी नाडियो का 
तनाव दूर होकर हृष्टि तीब्र हो जाती है | 


शिर को मोड्ने का व्यायाम 


सीधे 355 शरीर भी समान अवस्था में रखे अर्थात्‌ टेढ़ा-मेढ़ा न 
रखे । अव शिर को एकदम पीछे की ओर जितना मोड़ सके, मोड़ें तथा 
उसके बाद आगे की ओर इतना झुकाव कि ठोड़ी का भाग कण्ठ कूप से 
जा लगे। इस व्यायाम का थाइराइड ग्रन्थि पर भी अनुकूल प्रभाव पडता 
है, जो नेत्र-रोगों को दूर करने में भी उपयोगी है | 

लेटने का श्र ष्ठ व्यायाम 

कार्य करते समय अधिक थकान उत्पन्न हो जाती है, जिससे आँखों 
में भी तनाव उत्पन्न हो जाता है। उसे दूर करने के लिए पीठ के बल 
सीधे लेटिये और आँखों को वन्द कर लें । उस स्थिति में शरीर फो 
छोड़ देना चाहिए । यह व्यायाम नेतो के लिए अत्यन्त उपयोगी है | 
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चेहरे की मालिश का व्यायाम =+ 
समान रूप से सीधे बैठे और पलकों को हयेलियों की Ta 
से धीरे-धीरे मले । इस प्रकार समूचे चेहरे को भी इसी प्रकार मलना 
चाहिए। यह क्रिया प्रत्येक वार में १-१ मिनट करें और ५-६ वार 
दृहरावें । इससे नेत्र-नाड़ियों का सव प्रकार का तनाव शीघ्र ही दूर 
होता हे । 


ने्रोन्सीलन का व्ाएास 


सीधे बैटकर आँखों को वन्द करें, उन पर काले कपड़े की गद्दी 
सी बनाकर धीरे-से रख लें। एक मिनट तक इस प्रकार नेत्रो कों बन्द 
रख कर गढ्दी हटावें और तुरन्त नेत्रो को खोल कर सामने के दृश्य को 
दूर तक देखें । इस क्रिया को भी नित्य ५-५ बार ETAT करें | 

कपोल उत्फुल्लन व्यपयाम 

पद्मासन लगाकर शान्त चित्त से 35 और सामने की ओर देखें । 
फिर दोनों ओष्ठो को बाहर की ओर निकाल कर ओर उसमें जिह्वा को 
رو‎ कर बाहर से वायु को खीचकर मुख में भरते हुए कपोलों को 
फुला लें । उसी समय दोनों नेत्रों को भी बन्द करले तथा इस क्रिया को 
१५-२० सैकिन्ड करने के पश्चात्‌ मुख मागं से ही श्वास को बाहर 
निक्राल दें। यह क्रिया ५-१० वार दुहरानी चाहिए | इससे नेत्रों ओर 
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उनके आस-पास की पेशियों को खिंचाव दूर होकर स्वाभाविकता आती | 


तथा अनेक नेत्र दोय दूर हो जते हैं | 
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नेत्र रोग निवारिणी योग क्रियाएँ 


योग के आठ अंग 

योग के आठ अंग हैं--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधि । इनमें यम और नियम के प्रयोग का 
उद्देश्य मानसिक और शारीरिक शुद्धि करना है। यदि यमो और 
नियमों का पालन किया जाता रहे तो कभी किसी प्रकार का रोग ही 
उत्पन्न न हो पावे | | 

यम-नियमों में सत्य, अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य, क्षमा धृति, दया, 
आजंव, मिताहर, शौच, तप, सन्तोष, आस्तिकता, दान ईश्वर-पुजन, 
सिद्धान्त-श्रवण, लज्जा, बुद्धि और हवन आदि शुभ कर्मों का समावेश 
हैं। जो लोग इनके अनुकूल आचरण करते हैं, उनके रोगग्रस्त होने का 
कोई कारण ही नहीं हो सकता। इसीलिए योगाचार्यों ने इन सबको 
अष्टाँग योग के प्रारम्भिक दो अंगों के रूप में अनिवार्य रूप से स्वीकार 
किया है | 


सन ओर शरोर को शुद्धि तथः रोग से बचाव 
मन और शरीर के शुद्ध रहो की अवस्था में कोई रोग उत्पन्न 


नहीं हो सकता । अथवा जिन मनुष्यों को कोई रोग हुआ हो, वह इनका 
पालन करके उस रोग से छुटकारा पा सकता है। 


योगीजन शरीर की शुद्धि के लिए सप्त साधन करते हैं--शोधन, 
روجع‎ स्थर्य, هو‎ लाघव प्रत्यक्ष और निलिप्त । इनमें शोधन के लिए 


٠١ EMH, दृढता के लिए आसन, स्थैर्य के लिए मुद्राए, धौर्ग के लिए 


Bosse sono tts कल क ~= = 
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प्रत्याहार, लाघव के लिए प्राणायाम, ध्येय के दशंनार्थं ध्यान तथा 
निलिप्तता के लिए समाधि का अभ्यास किया जाता है। 
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घटकर्म में धोति, दरित, नेति लौलिकी, त्राटक और व.पालभाति | 
कर्म का समावेश माना गया है । धौति कर्म के अनेक प्रकार 6 शन्तु | 
उनमें एक प्रकार 'वारिसार घौति' का अधिक उपयुक्त समझना चाहिए। | 


इसमें मुख से धीरे-धीरे ताजा पानी पीकर कण्ठ तक भर लिया जाता 


और फिर उसे परिचालित करके अधोमाग से निकाल दिया जाता है। ' 


धौति कर्म में ही दन्तधौति और tA धौति आदि का निर्देश है । 


इनमें दाँतों, जवड़ों तथा. गले की सफाई को अनिवार्यं बताया गया है । | 
और यह एक तथ्य भी है कि मजन या दालन के द्वारा दाँतों को और | 


भसूड़ों की सफाई अवशय की जानी चाहिए अन्यथा कोई न कोई रोग 
उत्पन्न हो ही सकता है + इसी प्रकार गले में भीं अँगुलियाँ डालकर 


वहाँ का कफ आदि निका? दिया जाय तथा कुल्ले करके मुख की भी | 
ठीक प्रकार से सफाई की जाय । ऐसा करना दैनिक रूप से अनिषार्य 


हे । क्योंकि नेत्र रक्षा के लिए भी यह क्रियाएं बहुत उपयोगी दै | 


कर्णरन्ध धौति के द्वारा कानों को साफ करते रहने का विधान भी | 
आवश्यक हैं ॥ इसमें कानों में तजंनी और अनामिका भेंगुलियाँ डालकर | 


उन्हें मैल रहित करते रहना चाहिए | 


कान, दाँत और नेत्र आदि अवयवों का परस्पर में अभिन्न सम्बन्ध 
है। इनमें से यदि कोई भी अवयव अशुद्ध है तो अन्य अवयवों की शुद्धि | 
व्यर्थ रहती हैं। ووو‎ नेत्र रोग भिवारण में कारों की सफाई का भी 


अनुकुल रूप से उपयोग समझा जाता है १ 


दन्त धौति में ही कपालरर्ध्र धौति का निर्देश है । उसमें दाँपे हाथ | 


के अंगूठे से कपालरन्ध्रका मार्जन (मालिश) किया जाता है | इससे नेत्रां 


को बड़ा लाभ पहुँचता है। ' 


नेत्र रोगों में कपालरन्ध्र शोधन का महत्व 
कपालरन्ध के शोधन का बड़ा महत्व है । इससे मस्तिष्क के विकार 
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नेत्र के विकार तथा नासिका के विकार शीघ्र ही दूर होने लगते हैं। 
यदि यह क्रिया जल-योग से की जाय तो अधिक लाभकारी सिद्ध होती 
है । इसकी विधि इस प्रकार है-- 

धरती पर वेठ जाँय और वाँये हाथ में पानी से भरा हुआ पात्र 
लेकर कपाल पर डालें और दांये हाथ के अँगूठे या अंगुलियों से रगड़ते 
रहें । अथवा दाँयी हथेली से रगड़ना चाहिए | यदि यह क्रिया नदी के 
जल में खड़े होकर की जाय तो अहुत लामदाथक होगी । नेत्र रोगों में 
इससे बहुत शान्ति मिलती है | 


नेति क्रिया का महत्व 

योग क्रियाओं में नेति क्रिया का भी अपना महत्व है। शरीर को 
शक्तिशाली बनाने के लिए उसके प्रत्येक अवयव का शुद्ध होन? आवश्यक 
है | उसके लिए जिन क्रियाओं की कल्पना की गई, उनमें नेति क्रिया को 
भी प्रमुख स्थान दिया गया । नेति क्रिया के द्वारा शोधन और रोग- 
निवारण, दोनों ही कार्य सम्पन्न हो जते हैं | 

नेति क्रिया का प्रयोग नासिका द्वारा होता है । उसी नासिका द्वारा 
जो कि श्वास लेने में सहायक होती है। उसी नासा-मार्ग से शरीर की 
गन्दगी भी नजले के रूप में बाहर निकलती है । नासा-मागं ही नहीं,कान 
नेत्र एवं मुख के द्वारा भी मेल, कीचड़ एवं कफ के रूप में बहुन-सा मल 
वाहर निकलता रहता है । 


शरीरस्थ नाड़ी-समू ह में तीन प्रमुख गाड़ियाँ इडा, पिगला और 
सुषुम्ना भी विद्यमान है | यह तीनों नाड्या सभी में शीर्षस्थ मानी 
जाती हैं । क्योंकि इनमें सांसारिक और दिव्य दोनों प्रकार FT Tfemaî 
भरी पड़ी हैं | यह तीनों नाड़ियाँ जिस दिव्य अमृत का स्राव करती हैं, 
वह अभृत यदि मनुष्य को पूर्ण रूप में प्राप्त हों सके तो फिर उस पर 
कभी किसी रोग का आक्रमण नहीं हो सकता । 
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उक्त तीनों नाड़ियों का मिलन स्थान नासा ही हे | इडा को चन्द्र 
नाड़ी भी कहते हैं, जो कि नासिका के वाँये छिद्र में रहती है | पिंगला 
सर्य नाड़ी कहलाती है और दाँथे नास।-छिद्र में रहती है । सुषुम्ना का 
स्थान इन दोनों के मध्य में है । कुछ योगिजन इड़ा को गंगा, पिगला 
को यमुना और सुषम्ता को सरस्वती कहते हैं और इस प्रकार वे 
नासिका को त्रिवेणी का संगम मानते हैं । यदि वह स्वच्छ रहता है तो 
मनुष्य निरोग और शक्तिशाली बना रहता है, किन्तु उस नाडी-संगम के 
स्वच्छ होने की अवस्था में मनुष्य को रोगी और बलहीन होने की विव- 
शता पल्ले पड़ती है । 


बढुत वार अनेक कारणों से मस्तिष्क में मल रुककर संचित होने 
लगता है | उसके कारण विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्त हो जाते हैं i 
उन रोगों में नेत्नों के अनेक रोग, जेंसे दृष्टिमांच, रातज्यान्ध्य, नेत्न-शूल, 
परवाल, मोतियाविन्दु आदि सम्मिलित हैं । यदि मस्तिष्क में संचित होने 
बाले उस मल को किसी उपाय से स्वच्छ करते रहें तो नेत्रों के ही नहीं 
अनेकानेक रोगों से वचाया जा सवता है। 
उन उपायों में नेति वर्म भी एक यान्य उपाय है। नेति कर्म 
दो प्रकार का माना जाता है--(१) जल नेति, और (२) सूत्र नेति | 
जलनेति पर प्रकाश डालकर सूत्रनेति पर प्रकाश डालेंगे। 


जलवति और FART सरल प्रयोग 
जलनेति का अभिप्राय प्राय: नासिका के द्वारा पानी पीना हैँ । 
जल नेति के लिए टोंटीदार लोटा लेना होता है । उसमें पानी भर कर 
नाक में चढ़ाने की क्रिया की जाती है | यदि गर्मी की ऋतु हो तो ताजा 
ठण्डा पानी और शीतकाल हो तो गुनगुना पानी लेकर उसमें थोड़ा-सा 


संधा नमक मिलाकर किलितु नमकीन कर लें | यह पानी छान कर्‌ 
लोटे में भरी जाय । 
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अव मूख को सीधा रखकर यह देखें कि कौन-सा स्वर चल रहा 
है ? जिस नासिका कर स्वर चल रहा हो, उसमें लोटे की टोंटी लगाकर 
पानी पीने लगें। इस प्रकार एक नासा छिद्र से पानी पीने के बाद दूसरे 
छिद्र से भी उतना ही पानी खींचकर पीवें । इस प्रकार जल पीने से 
आंखों से पानी जाने, दर्दे या लाली होने, खुजली चलने अणवा गुहेरी 
आदि होने में लाभ होता है । नेत्र रोगों के अतिरिक्त जुकाम, खाँसी, 
शिर दर्द, स्वर भंग, केशश्त्रेतता आदि अनेकानेक रोग भी इस क्रिया से 
दूर हो जाते हैं | 

जलनेति के लिए एक टोंटीदार लोटा बनवाले। ऐसा लोटा इस 
कार्य के लिए विशेष रूप से बनेर बन।या भी मिल जाता है। उस लोटे 
भें ठण्डा पानी भर कर बैठ जाँय और नासिक के एक छिद्र में टोंटी को 
प्रविष्ट करें, जिससे कि पानी दूसरे नासा-छिद्र से निकल जाता। फिर 
दूसरे छिद्र में टोंटी लगाकर अन्य छिद्र से जल को निकलने दें । जब 
जल निकल जाय तब तब जोर-जोर से श्वास-प्रश्वास लें, जिससे कि 
समूचा पानी निकल जाय 4 

नाक के पानी की भी निकालते रहना भी इसमें बहुत आवश्यक है। 
गीले नासा-छिद्रो की तौलिया से पोंछते रहें । यह क्रिया नेत्रो को ज्योति 


को तीव्र करने में बहुत उपयोगी है | 
यदि टोंटीदार लोटा व हो तो नासिका के द्वारा पानी पाना उचित 


है । एक कटोरी में स्वच्छ ठण्डा पानी भर कर नाक से लगाव और , 
ऊपर की ओर खींचे । इस विधिसे पानी भीतर जाने लगेगा । इस समय 
सुख से श्वास लें | यह क्रिया शोच के पश्चात्‌ करनी चाहिए । 


` नासिका द्वारा दुग्ध पान 
` जलनेति में नासिका द्वारा जल पीने के समान दुग्ध पीने का भी 
विधान है । यदि यह कहा जाय कि इस प्रकार पिया जाने वाला दूध 
मुख के द्वारा पीने की अपेक्षा अधिक गुणकारी होता है û 
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इस क्रिया में दुख गाय का लिया जाना अधिक लाभ कर होता है | 
क्योंकि अन्य सव पशुओं के दूध की अपेक्षा गो दुग्ध मे सर्वाधिक गुण हैँ | 
परन्तु नासिका द्वारा पीने के लिए जो दूध लिया जाय,वह न तो शधिक 
ठण्डा हो, न अधिक गर्म । उसका तापमान प्रायः धारोष्ण दुग्ध के 
सनात होना चाहिए । 

मुंच द्वारा दूध पीने वाजे व्यक्तियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि 
दूध एक दम न' पी लिया जाय। उसे धीर-धीरे पीते, जिससे कि उसका 
सम्पकं बाहरी स्वच्छ वायु (आ।क्सीजन) के साथ हो सके और उसके 
साथ शरीर में आक्सीजन' भी पर्याप्त मात्रा में पहुँच सके | 

इसी प्रकार नासिका द्वारा दुर्ध-पान भी धीरे-धीरे ही किया जाना 
चाहिए। इसकी क्रिया जल नेति के समान ही हे। एक नातिका से 
जितना दूध AT, उतना ही दूसरी नासिका से पीना उचित है । ऐता 
करने से इड़ा आदि नाड़ी तय के खाव की पूर्ण मात्रा में उपलब्धि न 
होने वाली न्यूनता की पुति स्वतः हो जाती है और फिर नेत्र, मुख, 
नासा आदि के सभी विकार दूर हो जाते हैं । 


सुत्र नेति का उपथोगी प्रयोग 


नेत्रों के सभी रोगों में सूत्र नेति का महत्व भी किसी प्रकार कम 
नहीं है । इससे आँखों के अनेक विकार स्थायी रूप से दूर हो जाते हुँ। 
हृष्टि की कमजोरी, आँखों के आगे' वालों का घूमना या मक्खी-मच्छर से 
उड़ना आदि दोथों में यह جيه‎ 'उपयोगी है । विशेषज्ञों का मत है कि 
सुत्र नेति का लगातार २-३ महीमे तक प्रयोग कर लिया जाय तो दृष्टि 
इतनी ठीक हो जाती है कि चश्मे की भी आवश्यकता नहीं रहती | 

योग TET के मत में सूत्रनेति के लिए बिलश्त अर्यात्‌ बारह 
भंगुल लम्बी सूत की Te लेनी चाहिए । उसे मोम आदि लगा कर 
faa और मजबूत कर लें तथा नासा रन्ध्र में भीतर डालकर मुख के 


| 
। 
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द्वारा बाहर निकालें। दोनों नासा-रन्त्रों में पृथकःटथक नेति डालनी 
चाहिए। __ 

नेति के लिये जो डोरी बनाई जाय दह रोगी के नासा-रन्ध्रके 
अनुपात से बननी चाहिए । वह इतनी मोटी न हो कि दासा-रन्ध्र की 
दीवालों को रगड़ती हुई चले, जिसके कारण चासिका में पीड़ा या शोथ 
आदि कोई विकृति उत्पन्न हो जाय 4 न वह इतनी पतली ही हो कि 
उसका दवाव कपाल, कण्ठ, श्रोत्र, नेत्र तथा मुख आदि केन्द्र भाग की 
साड़ियों पर ही न पड़े । AT उसबी मोटाई इतनी हो कि उक्त केन्द्र 
भागः की नाड़ियों को स्पर्श करती या घर्षण करती हुईं मुख मार्ग से 
बाहर निकल आवें, किन्तु नासा-रन्ध्र की दीवारों को अपनी रगड़ से 
ज छोल दे 4 


नेति बनाने में चरखे का कता हुआ सूत्र लेना अधिक उपयोगी है । 
नेति प्रायः २७, ८१, १०८ या १६२ तार की बनाई जाय! तार को 
यह संख्या चाक के छेद को देख कर निर्धारित करनी चाहिये 4 नेति को 
'लम्बाई ५०-६० सेन्टीमीटर तक हो सकती है और वह तैयार होने पर 
इतनी कडी रहे कि जीच से पकड़ कर सीधी खड़ी करना चाहें तो 
खड़ी रह सके । इसीलिए विद्वातों ने उसमें मोम आदि लगाने का निर्देश 
"किया है । 


इस प्रकार सूत्रनेति बवाने के लिए डोरों को मिलाकर वटा 
चाहिए। ऐसा करने से वह एक मजबूत और अपेक्षित मोटाई वाली डोरी 
का रूप ले लेते हैं । यही डोरी सूत्रनेति के नाम से प्रसिद्ध है, जो किं 


आन्तरिक मल को स्वच्छ 'कर शरीर को निरोग बनाने में उप- 
योगी है ५ ١ 


यह डोरी नासा-छिद्र में डाल कर सुख में निकालते हुए धीरे 
पोरे चलाई जाती है । इससे आन्तरिक मल का शोधन «होने के कारण 
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नेतो को भी लाभ पहुँचता है। आज कल पाश्चात्य चिवि त्सक भी इस 
क्रिया को परिष्ठृत रूप से करने के लिये कैथेटर का प्रयोग करते 3 
नेत्र रोग नाशक योगासन 
योग-क्रियाओं में आसनों का अत्यधिक उपयोग है। यदि यह कहा 
जाय कि समूचे योगाभ्यास की भित्ति योगासनों के आधार पर ही टिकी 
हुई है तो कुछ अत्युक्ति नहीं होगी | - ॥ 
यौग के आसनों की संख्या तो बहुत है, परन्तु नेत्र-रोगों को दूर करने 


में कुछ आसन ही अधिक उपयोगी होते हैं यहाँ उनका वर्णन किया 
जाना असामयिक नहीं होगा 


सर्वांगासन 
यह आसन नेत्र विकारों को दूर 
केरने और नेत्रां की ज्योति वढ़ाने में 
अत्यन्त महत्व पूर्णं है । सामान्यतः 
यह अनेक रोगों को दूर करने और 
शरीर को बल' एवं पुष्टि प्रदान करने 
में बहुत उपयोगी है । इससे मस्तिष्क 
के ज्ञान तन्तुओ के भी अनेक दोपों 
का निवारण होता है । 
धरती पर कोई दरी आदि 
विछा कर पीठ के बल लेट जाने से 
'इस आसन का आरम्म होता है। 
उप समय दोतों पाँवों को परस्पर 
मिला कर सोत्रे रखें तया दोनों हाथ 
भी सीधे और स्वाभाविक अवस्था में 
रखे जाँय । फिर धीरे-धीरे दोनों 
पावो को ऊपर उठावे और कमर को 
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भी ऊपर की ओर करते हुए तथा दोनों हाथों से कमर को स हारा देते 
हुए और ऊंची करे । इसमें ग्रीवा और FR तक धरती पर रहेंगे 
तथा ठोड़ी वक्षस्थल से स्पर्श करती रहेंगी । इस प्रकार ग्रीवा से पाँवों की 
अंगुलिंयों पर्यन्त का समूचा भाग ऊपर की ओर सीधा तना रहेगा और 
उसका पूरा भार कन्धों हाथों और ग्रीवा पर रहेगा । दृष्टि सीधी तथा 
पाँवों के अगुठों पर टिकी रहनी चाहिये | 


यह आसन आरम्भ में २-४ मिनट तक करें और धीरे-धीरे अभ्यास 
बढ़ाते जाँथ । इस प्रकार इसे आसानी से ३० मिनट तक कर सकते है | 


योग मुशासन 


यह आसन भी नेत्र-विकारों को दूर TF में उपयोगी है | इसमें 

पद्मासन लगाकर बैठना होता है। उसके वाद शरीर के ऊपरी भाग को 

आगे की ओर झुका लें और दोनों हाथो को भी कृहनियो से मोड़ कर 
. i के मूल में स्थिर कर लें। समूची क्रियां चित्र के समान करे--- 





योगमुद्रासन 


३८ [ नेत्र रोग चिवित्सां 


इसके अभ्यास से कण्ठ, नासिका, कानों के विकार दूर होने में 
सहायता मिलती $ | हृदय के लिए भी यह आसन अत्यन्त उपयोगी है | 
नौका आसन 
धरती पर पेट के बल लेटने से यह आसन सिद्ध होता है । इसमें 
हाथों और पैरों को ऊपर की ओर उठावे तथा शिर को भो धरती से 
अधर कर सें, जिससे कि पेट का भाग धरती पर टिका रहे और पाँव 
तथा शिर आदि का भाग अधर रहे | 





यह असन कण्ठ रोग, हिक्का रोग तथा नेच-रोग दूर होने में बहुत 
सहायता मिलती है | 
म हस्तपाद चक्राप्तन 
पी के की ओर दोनों घुटनों को मोड़ कर शरीर को पीछे की ओर 





fi 


हस्तपाद चक्रासम 


| | 
- 
3 =-= 5 कळ 
कि ७७ SEE 
SP, PP १ ممت ويه مو‎ र mms. os 
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ही धीरे-धीरे झुकावे और दोनों हाथों से, दोनों पाँवों के पंजों को पकड़ 
8 । इस प्रकार समूचे शरीर का भार घुटनों और FETT पर रहेगा | 

यह आसन भी नेत्रो के अनेक विकारों को दूर करने में अत्यन्त लाभ 
द'यक समझा जाता है | 


शयनोत्थाना्तन 
सीधे वेठ कर पाँवों को आगे की ओर सोधे फेला लं और फिर 


हाथों को परस्पर मिला कर आकाश की ओर ऊचे उठावे । यह 
आसन चित्र के समान होना चाहिए । 





०... झायनोत्यानासन 


इससे सब प्रकार के नेत्र-रोग तथा उदर-विकार आदि दूर होते हैं । 
शरीर में शक्ति और पुष्टि भी आती है। 


वश्चिकासत 
थह भासन नेत्र-रोगों को दूर करने में बहुत उपयोगी है । इसमें 


2 
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शीर्षासन, RT और वकासन तीनों का समावेश होने के कारण शरीर | 
के सभी अवयवों के लिए हितकर अन्य कोई आसन नहीं है । यद्यपि | 


इसका विवरण देखने से ऐसा लगता है कि कोई बहुत कठिन आसन 


होगा । परन्तु बात ऐसी नहीं है। कुछ दिनों के नियमित अभ्यास से ही . 
इसको क्रिया बहुत सरल प्रतीत होती है। इसकी विधि इस प्रकार है | 
धरती पर TTT, 985 कर ' 
दोनों हाथों को आगे को ओर कुह | 
' निंयो ये अंगुलियों तक सीधे रख | 
लें | हथेलियों की गदिदयाँ आसन | 
को स्पशं करती रहें। दोनों हाथों | 
को समानान्तर रखें और उनके | 
मध्य में प्रायः एक बलिश्त का | 





अन्तर रहे | 
| इस स्थिति फे पश्चात्‌ घुटनों | 
| को भी मिला कर धरती पर टेक | 
ॐ दे, जिससे कि पाँवों की yf . 
ट = ललात आसन से स्पर्श करती: रहें | अब 


हाथों पर शरीर का पूरा भार | 


रखते हुए शरीर के शेष भाग को ऊपर की ओर ले जांये, जिससे कि | 
पाँव ऊपर की ओर जाकर घुटनों से नीचे की ओर मुड़ कर शिर के | 


ठीक ऊपर आ जाँय | 
जिस समय शरीर को ऊपर की ओर उल्टा उठावे, उस समय 


कन्धे और ग्रीवा कड़ी रखनी चाहिए | यदि ऐसा नहीं करेगे तो शिरं | 
धरती से टकरा सकता है | इसलिए पूरी शक्ति के साथ पाँवों _ 
और कमर को शीघ्रता पूर्वक ऊपर की ओर उछालने का प्रयत्न करना . 
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होता है । ऐसा करने से आसन की पुणं स्थिति में पहुँच कर अपने भार 
को सम्मालने हाथ में समर्थ हो सकते हैं, अन्यथा पूर्वं स्थिति में आ 
जाना होगा । किन्तु यदि उछाला आवश्यकता से अधिक जोर से ले 
लेंगे तो कलामुण्डी खाने का खतरा रहेगा। इसलिये आप यह ध्यान 
रखे कि इस आसन की पूर्णता चित्र के समान विच्छ जैसी आकृति बना 
लेने से होती है, जो कि धीरे-धीरे अभ्यास करने से बनेगी | 

यह आसन आरम्भ में २०-२५ संकिण्ड तक करना पर्याप्त है । फिर 
अभ्यास बढ़ने पर ५ मिनट तक बार सकते हैं। इसके अभ्यास से 
अनेक रोगों की निवृत्ति के साथ, 'नेत्र-रोगों का भी निवारण हो जाता 


है। परन्तु यदि रोगी पित्त की अधिकता से पीड़ित हो तो उसे इस 
आतन का अभ्यास नहीं करना चाहिए । 


शोर्षात्त 
यह आसन योगासनों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है । इसमें शिर नीचे और 
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पाँ । ऊपर रखे जाते हैं। इसकी दो विधियाँ प्रायः प्रमुख रूप से पच- 
लित है | उनका वर्णन निम्न प्रकार है- 
प्रथम विधि के शिर को नीचे की ओर करके खड़ा होना होता है 


और फिर दोनों पाँव परस्पर मिलाकर चित्र के समान धरती पर टिका । 


J” 


लिये जाते हैं। शिर को सहारा देने के लिए दोनों हाथों की ह?'लयां | 


इधर-उधर लगाली जाती है । देखें चित्र न० १ 
दूसरी विधि के शीर्पासन में शिर नीचे और पाँव आकाश की ओर 


सोधे तानने होते हैं। यदि शिर के नीचे तकिया रख लिया जाय तो इस | 
अभ्यास में बड़ी सुविधा रहती है हाथों की हथेलियाँ शिर के इधर-उधर | 


इस प्रकार लगा लेनी चाहिये फि जिससे शिर को सहारा मिलता रहे । | 


देखें चित्र नं० २ 


यह आसन अक रोगों को दूर रहने में उपयोगी है, जिनं मस्ति- | 
ष्क के रोग और नेत्र-रोग भी विशेष. रूप से उल्लेखनीय 8 । इत आसन | 


का अभ्यास एफ मिनट तक करना पर्याप्त है | 
rara शिर।सन 


धरती पर पेट के बल लेट कर वितम्व भाग को धीरे-धीरे ऊपर की 


4 


“` 
02३2 4 
SE क ذا‎ 





क.‏ ع مهم امه ها دن es‏ ان سف 


नेत्र रोग और योग क्रिया | ४३ 


और उठाने से यह आसन बनता है। हाथों को नितम्वो * सहारे रख 
तथा शिर और पाँवों के बल चित्र के समान खड़े हो जांय । 
यह आसन मस्तिष्क के अनेक विकारों को दूर करने में उपयोगी 
है। नेत्रो के अनेक विकार हृष्टिमांद्य, रात्र्यान्ध, FTA जादि में भी 
बहुत लाभ करता है | 
उदर शयनासन 


इस आसन की भी दो विधियाँ प्रचलित हैं प्रथम विधि में पेट के 
वल विल्कुल सीत्रे लेटे और पाँवों के पड़ों की परस्पर मिला लें तथा 
हाथों को कुहनियों से मोड़ कर शिर के इधर-उधर लगालें । देखें 
चित्र नं० १ 

दूसरी विधि में पेट के वल लेट कर qi क पञ्जों के साथ-साथ 
मिलावं और दोनों हाथों को शिर के इधर-उधर से निकाल कर सीधे 
तानलें । इसमें शरीर दण्ड के समान सीधा रहता है अर्थात्‌ जैसे दडवत्‌ 
प्रणाम किया जाता है, वैसी आकृति रहती है । देख चित्र नं० २ 





उदरशयनासन (२० 


इस आसन से शारीरिक निवंलता दूर होकर अत्यन्त शक्ति बइती 
है इष्टि क्षीणता में भी इससे बहुत लाभ होगा है। 
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पद्मासन 

यह आसत भी नेत्र रोगों में गहुत हितकर सिद्ध हुआ है। प्रात.काल 
इसे लगा कर नेत्रो की दृष्टि को ful विन्दु पर RAF करें और श्वास 
खींचकर तब तक कुम्भक करें, जब तक कि किसी प्रकार की कठिनाई 
का अनुभव न होने लगे । इसके पश्चात्‌ प्रश्वास को वाहर निकाल दे । 
यदि नेत्र में ददं हो तो जिस नेत्र में अधिक हो उसी के नासापुट द्वारा 
श्वास खींचकर दूसरे नासापुट द्वारा निकालना चाहिए । इस प्रयोग से 
ददं में शीघ्र लाभ होता है | कुम्भक क्रिया की विधि पर आगे प्रकाश 

डाला जायगा, यहाँ पद्मासन की विधि लिखी जाती है | 
दोनों जाँचों पर दोनों 
Tia को व्यतिक्रम से रखें 
अर्थात्‌ वांयी जाँब पर दाँया 
पाँव और दाँयी जाँघ पर 
बाँथा पाँव रखें और दोनों 
हाथों को घुटनों पर रख सीधे 
बैठ जाँय । इसमें शरीर को 
सीधा और समान तथा 
पद्मासन चित्त को शान्त एवं विकार 

रहित रखना चाहिए | 


इससे श्वसन क्रिया की असमानता द्र होकर नेत्र के अनेक विकार 
में लाभ होने लगता है | 





सिहासन 
यह आसन दो प्रकार से किया जाता है। पहिले प्रकार में दोनों 
घुटनों को झुका कर धरती पर टिकाना होता है तथा दोनों हाथ भी 
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जाँबों के निकट रख लिये जाते है । जीभ को बाहर की ओर लम्बी 
निकाल लेते हैं ١ 88 चित्र To १ 


दूसरे प्रकार में दोनों पाँचों को नितम्वो के इधर-उधर रख कर 


शिर को पीछे की ओर झुका लेते और जीम को बाहर निकाल लेते हैं। 
देखें चित्र नं० २ 





" सिंहम्सन (१) सिंहासन (२) 

इस आसन के अभ्यास से हृदय की दुर्बलता दूर हो जाती है। उदर 
को स्थूलता कम होती और कृण्ठ स्वर में मिठास आ जाता है। नेत्र- 
ज्योति तीव्र करने में भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग समझना चाहिए। 

` नेत्र रक्षा में प्राणायाम का प्रयोग 

प्राणायाम योग की एक प्रमुख प्रक्रिया है ا‎ इसके अभ्यास से सभी 
। रोग दूर हो सकते हैं । नेत्न-रोगों को दूर करने में भी इसका अभ्यास 
बहुत लाभदायक है | ١ 
प्राणायाम के तीन प्रकार हैं--पुरक, कुम्भक और रेचक बाहर से 


र [ नेत्र रोग 8505 | 


बायु का खींचता पूरक परीतर रोकना कुम्भक और खींचे हुये बाज को | 
बाहर निकाल देना रेचक कहलाता है । | 
क्रिया बांयी नासिक 


सामान्यतः पूरक TF और रेचक क्रिया दाँयी | 
नासिका से को जाती है । 53 प्राणायामों में इसके विपरीत भी करते | 


5| कुछ योगाभ्प्रासीजन दोनों नासिकाओं से वायु खींचते और दोनों | 


से ही निकाल देते 8١ | 
रेचक को प्रश्‍वास कहते | | 


कुछ विद्वान पूरक को श्वास और 
a aq का अभ्यास पाश्‍चात्य जगत में भी झिया 


इत्रास-प्रश्वास की क्रिथ 
+ पतंजलिं के अनुसार “तस्मिन्सति एवास-प्रश्‍शास | 
अर्थात्‌ 'श्वास-प्रश्वास | 


योगेति विच्छेदे श 
होना अथवा र ति को रोकता ही प्राणायाम है ।' 


नाडी शोधन प्राणायाम 


शरीर में छोटी-त्रडी अगणित नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। इन | 
नाडियों के मागो में किमी प्रकार मल संचित होने पर ही शरीर में ' 
रोगों की TE होती है। ` यदि वे मागे खुले रहें तो कभी किसी रोग | 
के उ.रा होने की आशंका ही न रहें । | 
यह प्राणायाम क्रिया अवर गे (डियों को खोल कर नियमित स्राव | 

के योग्य बनाती है । यदि धेर पूर्वक अभ्यास करते रह तो सभी नाड्या . 
का शोधन सामुचित रूप से हो जाता है। इसकी विधि इस प्रकार हैँ। | 
बाँधी नासिका से श्वास खीचें और दाँयी नासिका से बाहर निकाल | 

फिर FAT नासिका से श्वास खींच कर TAN से निकालें । इस |‏ | ع 
क्रिया को शीत्रता पूर्वक क्रमानुसार करना चाहिए । प्रारम्भ में ए |‏ 
मिनट ही अभ्यास करना पर्याप्त है, दाद में धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ानों |‏ 


चाहिये | 


IN Cs ~ SO VO औ کہہے‎ न 
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सस्त्रिका कुस्मक या भस्त्रिका प्राणायाम 
यह कुम्भक योग में प्रमुख रूप से अभ्यास योग्य माना जाता है। 
इसका महत्व भारतीय योगी ही नहीं पाश्चात्य विशेषज्ञ स्वीकार करने 
लगे हैं । इसकी विधि इस प्रकार है-- 
` HAT लोहकाराणाँ सम्भ्रमेत्त, यथाक्रमम्‌ | 
तो ATT नासाभ्यां उभाभ्यांचालयेच्छने: ١١ 


_ अर्थात्‌--वाहर से वायु को लोहार की धोंकनी के समान बारे-बार 
खींचकर उदर में भरे और कुम्भक करे । फिर उस वायु को उदर में 


' धीरे-धीरे चलाकर दोनों नासा छिद्रो के द्वारा वाहर निकाल दें | 


उक्त निर्देश के अनुसार बाहरी वायु को दोनों नासा छिद्रों से खींचें 
और उदर तक लेजाकर उसे दोनों नासा- छिद्रों से बाहर निकाल दें। 
यह क्रिया अधिक से अधिक बीस वार तक करने का विधान | 

अनेक विद्वान्‌ इस प्राणायाम को अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से 
वाह्य वायु को खींचने और निकालने का अभ्यास करना ही पर्याप्त 
समझते हैं । उनके मत में विश्वास को खींचने निकालने की क्रिया 
जल्दी-जल्दी की जानी चाहिए, उस प्रकार जैसे कि लोहार की धोंकनी 
चलती है | 


परन्तु यह क्रिया अभ्यास हृढ़ होने पर सिद्ध होती है । इसलिए 
इसकी क्रिया में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए । बहुत जल्दी-जल्दी श्वास 
के खींचने-निकालने से नासिका की भीतरी दीवारें छिल सकती हैं और 


' उनसे खून निकल सकता है | 


इस प्राणायाम क्रिया को पद्मासन लगाकर करना अधिक हितकर 
रहता है । इसमें शिर, ग्रीवा और समूचा शरीर ही सीधा रखना चाहिये 
जहां तक सम्भव हो चित्त को च-चलता-रहित और शान्त बनाये रहें । 
यह्‌ प्राणायाम नेत्र रोगों को दूर करने में बहुत उपयोगी है । - 


aa रोग चिद्त्सा |‏ [ ان 


शीत्कारी कुम्भक या प्राणायाम 


इसमें ऊपर-नीचे के दोनों ओष्ठों के वीच में जीभ लगा कर मुख के | 
द्वारा श्वास खींचकर जितनी देर तक श्वास को सरलता से राक सक 


रोके रहें और वाद में दोनों नासा-रन्ध्रों से वाहर निकाल दें । इस क्रिया 


में श्वास खींचने के समय शी-शी जैसी ध्वनि निकलती है, इसीलिये इसे | 
शीत्कारी या शीत्का कहते हैं । इसके निरन्तर अभ्यास करते रहने से | 


बल और वर्ण में वृद्धि होती तथा नेत्र रोग नष्ट होते हैं | 
उज्जायी कुस्मक या प्रणायाम 


। 


इसमें दोनों नासा-रन्ध्रों से वायु को खींचकर पहिले मुख में रोक f 
और मुख से कण्ठ में लेजाकर रोक लेते हैं, उसके बाद हृदय में लेजाकर 
धारण करते हैं फिर हृदय से कण्ठ में और कण्ठ से मुख में पहुँचाकर 


अन्त में नासा-छद्रों से ही बाहर निकाल देते हैं । 


इसकी सरल विधि यह है कि नासा रन्ध्रोसे श्वास खींचकर जितनी ' 
देर तक भीतर रोक सहे, और फिर वाहर निकालें। श्वास रोकने | 
के समय में यह प्रयत्न करें कि वह पहिने मुख में, फिर कण्ठ में और | 
फिर हृदय में जा पहुँचे । यह क्रिया अभ्यास से साध्य हो सकती है ١ ظ‎ 


शीतलो कुम्भक या प्राणायाम 


इसमें मुख के मार्ग से वाह्य वायु खींचकर भीतर भरी जाती है। _ 
दोनों ओष्टो को आगे की ओर इस प्रकार से करें कि जैसे कौए की चोंच 


वाहर की ओर निकली रहती है । ओण्ठों के बीच में जिहत्रा को फंसा | 


कर बहर से वायु को खींचे और उदर तक लेजाकर भर लें और वहाँ 

क्षण भर रोककर दोनों नासा-छिद्रो से बाहर निकालें । 
सामान्यतः इस कुम्भक में जिहवा के द्वारा वायु खींचकर कुम्भक 

किया जाता है फिर नासिका द्वारा वायु को वाहुर निकाल दिया. जाता 


5 
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है । यह प्राणायाम बहुत सरल तथा नेत्र-किर और उदर-विकार आदि 
को दूर करने में उपयोगी है | 
अनलोद्दीपक प्राणायाम 

किसी भी आसन से वेठ कर इसे कर सकते हैं। बाये नासा पुट से 
श्वास खींचकर पेट तक भर ले और इतनी देर तक कुस्भक करे,जितनी 
देर में कुम्भक मण्डल लाल हो उठे । उसके बाद दाँये नासा पुट से वायु 
को धीरे-धीरे निकाल दें। इसके अभ्यास से शीत काल में भी पसीना 
बहने लगता है, जिससे आन्तरिक मल का शोधन होकर. शरीर निरोग 
हो जाता है । यह नेत्र रोगों में भी उपयोगी है। यदि इसके करने में 
अधिक घवराहट या मूर्छा आदि का अनुभव हो तो उसी समय वायु को 
धीरे-धीरे निकाल देना चाहिए f 


दीघेश्वासी प्राणायाम _ 
पद्मासन से बैठकर दोनों नासा-रन्घ्रों से वेग पुर्वक UN खींचें 
और फिर लम्बा निःश्वास निकालते हुए रेचक करें । इस क्रिया में कुम्भक 
नहीं किया जाता । इसके अभ्यास से वक्षस्थल, फुप्फुस, तथा आमाशय 
आदि स्वच्छ होकर पाचन शक्ति बढ़ जाती है और नेत्र रोग में भी ज्ञाभ 
होता है । यह प्राणायाम बल और स्फूति देने वाला भी है | 
लघुश्वासो प्राणायाम 


इसमें दोनों नासा-पुटों से धीरे-धीरे हल्का श्वास खींचते हैं तथा 
विना कुम्भक किये उसे धीरे-धीरे ही निकाल देते हैँ। यह क्रिया भी 
gege और स्नायुयां को बल प्रदान करती तथा रक्त के शोधन 
में सहायक होती है । चेत्रों के अनेक विकारों को दुर करने में भी 
उपयोगी है । ; 
सर्वद्वारावरोघ प्राणायाम 
इस प्राणायाम में नासिका द्वारा बाहर से वायु खींच कर उदर तक 
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भरनी होती है और उसके साथ ही FFF करना होता ह । तदुपरन्त 
दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका और मुख को दोनों अँगुठों, दोनों 
तर्जनियां,दोनों माध्यमाओं और दोनों अनामिका-कनिष्ठिकाओं से क्रमश: 
बन्द करके भोंहों के मध्य लगाते हुए कुम्भक करने का विधान है | जब 
थफ़ान का अनुभव हो, तब नासिका से मध्यमाओं को हटाकर धीरे-धीरे 
बायु का रेचन करें । इससे नेत्र रोग,. कान रोग तथा नासिका और 
मुख के रोग दूर हो जाते हूँ । | | | 
चतुसु खो प्राणायाम | 
किसी सरल भासन से बैठकर मुख को वाँये कन्ये को ओर मोड़ 
और (दोनों नासा पुटों से जल्दी-जल्दी रेचक-पूरक करें। फिर कर्वे 
की ओर मुख करके पुनः उक्त प्रकार. रेचफ-पुरक करना चाहिए। 
तदपरान्त दृष्टि को भौंहों दे रडा लगाएर यही क्रिया करे और फिर 
अन्त में दृष्टि को नासिका के अग्न भाग पर स्थिर कर उसी प्रकार रेचक- 
पूरक करे । इससे नेत्रविकार न& होते हं । 


सूथ त्मिक व्यायास या पाभिग . 

चक्ष का अधिदेवता. सय. | | 

भारतीय आचायों ने सूये को नेत्रों का देवता माना हैं । वेद, पुराण, 
उप्रलषद्‌ आदि सभी शास्त्र एवं ग्रन्थ पुकार-पुकार कर सूयं की च, 
- शक्ति का बखान कर रहे हैं । चाक्षुषोपनिषतू ने सूर्य को चक्ष, का 7 


j 
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मानी देवता मानते हुए वहा है--चक्षुः तेजः स्थिरो भर्व माँ पाहि-पाहि 
त्वरितं चक्षुरोगान्‌ शमय शमय' अर्थात्‌ हैं सूर्य ! आप चक, में चक्ष के 
तेज रूप से स्थिर हों और मेरी रक्षा करें, रक्षा करें तथा नेत्र रोगों 


को शीघ्र शान्त करो ।' 
सूर्योपनिषत्‌ में भी ऐसा ही वहा हैं--/चक्षुनों देवः सविता चक्षुने 

उत पवतः, चक्षुर्धाता दधातु न: अर्थात्‌ सविता देव हमारे नेत्त हैं, वे 
तरां को देखने की शक्ति प्रदोन 


सबको धारण करने वाले सूर्य हमारे ने 


करने वाले हों | 
उक्त प्रमाण इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि नेतों के लिए सूर्य से 
हमारे आचार्यो ने 


ही दर्शन शक्ति प्राप्त होती है | यही कारण हे कि 

प्रात: सांयंकालीन सन्ध्याओं के लिए सूर्याभिमुब होकर बैठने का विधान 
किया तथा अनेकानेक साधक प्रातः स्नान क्रे पश्चात्‌ सूर्य क्री ओर मुख 
करके ही अध्य देते हैं । 


५१ 


सर्य के प्रकाश का दर्शनशक्ति पर प्रभाव 


बहुतों की मान्यता है कि सूर्य के प्रकाश TT A की दर्शन क्रिया 

पर अत्यन्त प्रभाव पड्ता है । उस प्रकाश के बिना FÎ का स्वस्थ रहना 
ही असम्भव है । क्यीकि सूर्य की किरणों में नेला को ज्याति 

उनके रोगों को हर लेने की पूर्ण शक्ति है । इस प्रकार नेत्रों के लिए सूर्य 

शक्ति से बढ़कर अन्य कोई शक्ति नहीं मानी जाती । क्योंकि नेत्र रोगों 

जादूके समान प्रभाव दिखाई देता है.। 


में सूर्य व्यायाम से कभी-कभी तो ज 

नेत्र-शूल एवं चोंदा लगने जसे उप का कपास 

ही पर्याप्त होता है । $ ४ ENCE E चेर क सया i 
कभी-कभी औषधि-प्रयोग तो अनुकूल न रहने; पर! च i 5 
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नेत्रो के दोष दूर होने लगते हैं और वे शीघ्र ही रोग-रहित हो जाते हैं। | 


यदि ज्योति क्षीण होगई हो तो वह भी तीव्र होने लगती है | 


सुर्यात्मक व्यायाम आवाल वृद्ध, स्त्री या पुरुष, सभी के लिए उप- | 
योगी है। छोटे शिशु भी इससे लाभान्वित किये जा सकते हैं। वृद्धावस्था | 
में क्षीण होती हुई नेत्रशक्ति को अधिक न गिरने देने में भी उसकी ' 


सहायता ली जा सकती है ١ 
सर्वात्मक व्यायाम को सरल विधि 


सूर्य की ओर मुख करके शान्तिपूर्वक धरती पर कुछ बिछा कर या | 
कुर्सी पर 35 । यह क्रिया उस समय करनी चाहिए, जबकि सूर्यं में तेजी | 


न हो। इसलिए इस कार्य के उद्देश्य से प्रातःकाल और सायंकाल का | 


समय उपयुक्त माना जाता है । प्रात.काल तो सूर्योदय के तुरन्त वाद ही 


सूर्यात्मक व्यायाम की क्रिया करनी चाहिए । क्यो” उस समय सूय की | 


किरणों में अल्ट्रा rae किरणों का TIT रहता है। सामान्यतः जब 
भी सूर्यं में तेजी न हो तव किसी भी समय इसे कर सकते हैं | 


सूर्य के सामने ८-१० मिनट तक बैठना पर्याप्त होगा । उस समय | 
अपने शरीर को उस प्रकार हिलावें, जैसे कि सपेरे की बीन के आगे साँप _ 
अपने फन फो हिलाता है अथवा दीवाल घड़ी का पेंडुलम घूमता है। | 
उस समय खोपड़ी को धूप से बचाने के लिए शिर को रूमाल से. ढक | 


सकते हैं । 


यह व्यायाम विजली के प्रकाश या आग के प्रकाश के सामने बैठकर | 
भी कर सकते हैं । यदि सूयं न निकले तो २०० से ५०० वाट तक का 


वल्व जलाकर उक्त प्रकार से हिलने की क्रिया की जा सकती है । 
खुले नेत्रों से सूथ त्मक व्यायाम एवं सुर्घान्धता 
यदि नेत्र-स्वस्थ- हों तो; इस व्यायाम को खुले नेत्रों से भी कर सकते 


हैं। यदि बन्द नेत्नों से सूर्यात्मक व्यायाम करने में अभ्यस्त हो चुके हों, 
तो भी खुले नेत्नों से किया जा सकता है। जिन लोगों को चौंदा न लगता 


` हो, उनके लिए भी खुजे नेत्रों से व्यायाम करना हितकर हो सकत! है | 
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परन्तु, कुछ अनुभवी पुरुषों के मत में खुले नेत्नों से व्यायाम करना 
किसी-किसी के लिए तो अत्यन्त हानिकारक सिद्ध होता है विशेष कर 
व्यक्तिपों को, जिनकी दृष्टि कमजोर हो, अथवा जो लोग किसी भी नेत्र- 
रोग से पीडित हों, उन्हें खुले नेत्रो से कभी भी यह व्यायाम नहीं करना 
चाहिए । 

खुले नेत्नों से सूर्यं की ओर टकटकी लगाकर देखते रह? से 
सूर्यान्धता की उत्पत्ति हो सकती है, इसलिए जो व्यक्ति उसका अभ्यास | 
करना चाहते ही हों, उन्हें ३०-३० सँकिन्ड के अन्तर पर नेत्र झप हिते 
रहना चाहिए | 


खले नेत्रो वाले सूर्य-ब्यायाम में नेत्रों में शंहद लगाकर एकाध मिनट 
तक सूर्यं की ओर देखना और उतनी ही देर नेत्रों को बन्द करके पुनः 
खोल कर उतनी ही देर देखना उचित होता है । सामान्यतः जल्दी-जल्दी 
पलक झपकाने और खोलने की क्रिया करते रहने से सूर्य का प्रकाश 
प्रतिकुल नहां हो पाता । 


अथवा सपं के फन या घडी के पैण्डुलम के समान हिलने की क्रिया 


'करने से खुने नेत्रो से प्रकाश ग्रहग करने की प्रतिकूलता प्रभावित नहीं 


कर पाती | उस समय सामने जो वृक्ष, मकान आदि वस्तुएँ होंगी, वे सब 
विपरीत दिशा में चजती हुई प्रतीत. होंगी । यदि आप बाँधी ओर हिलेंगे 
तो वस्तुएं ti ओर चलेंगी और दाँत्री ओर हिलेंगे तो वस्तुएं बांयी 


-ओर चलेंगी। इस प्रकार की क्रिया में सामने का द्वय भी दिखाई देतः 


रहेगा और सूर्य. के भी दर्शन होते रहेंगे । 


' जो लोग खुने नेत्रं से सूर्यात्मक व्यायाम करने में अपने को उपयुक्त 
समझ हों और वे उभे करना चाहें तो शान्तिपूर्वक बैठे और मन को 
पुणेख्प से थिफार “रहित वना लेने का प्रयत्न करें । तब आकाश की 
और हड्डे करे तू से एक मीटर दूर के आकाश को देखे । सूर्य पर 
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सीधी दृष्टि कदापि न डालें। अन्यथा हानि की ब,त कुछ सम्भावना 
रहती है | 

यदि यह व्यायाम करना हो तो केवल प्रात: काल, उगते हुए सूर्ये 
के पूरी तरह निकल आने पर तथा सायंकाल में सूर्यास्त से पहिने ही 
करना चाहिए, परन्तु सूर्य में लाली हो उस समय न करें। सूर्य की 
तीब्रता के समय भी नहीं करना चाहिए | 

ध्यान रहे कि इस प्रकार के सूर्थातनक OIF की क्रिया के पश्चात्‌ 
यदि नेत्रो में धुधलापन का अनुभव हो तो समझ लें कि या तो उस 
प्रकार का व्यायाम आपके अनुकूल नहीं है अथवा उसकी क्रिया में किसी 
प्रकार की त्रुटि रह गई है। ऐसा होने पर नेत्रों में ठण्डे पानी के छीटे 
दिये जाँगर और फिर उन्हें ठण्डे पाती से ही धोत्रे के पश्वात्‌ पामिग की 
क्रिया की जाय । 


नेत्रो में छोंटे मारने- और धोने की क्रिया 


एक पात्र में ताजा ठण्डा पानी लेकर दाये हाथ की अंजुलिसे | 
आँखों में छीटे दें । यह क्रिया २-३ भिनट तक करनी चाहिए और साथ _ 
ही नेत्रो को वन्द करते-खोलंते रहना चाहिए दाँये हाथ की अंजुली द्वारा 
नेत्रो पर पानी के छपके मारना भी उपयोगी है। यदि इस कार्य में 
त्रिफला का पानी प्रयोग में लाया जाय तो बहुत लाभदायक होता है | 


इसके लिए त्रिफला का पानी बनाने की विधि यह है कि रात्रि के 
समय त्रिफला को कुट कर पानी में भिगो दें और प्रातःकाल मलकर छान 
कर आंखों में छींटे देने, छपके मारने या धोने के काम में लायें । यह 
पानी स्वतः ही एक औषधि का कार्य पूरा करता है और अकेला भी 
नेत्र रोगों को दूर करने में उपयोगी है । 


नेत्र धोने के कार्य में उसी उद्देश्य से बने हुए प्याले (आई कप) 
को लेकर एक नेत्र इस प्रकार से लगाव कि प्याले का ऊपरी किनारा 
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सं व्यायांम या TAT | ५५ 
ऊप र के पलक के पास रहे और नीचे का किनारा निचले पलफ का 
स्पर्श करे । तव प्यावे में पलक झपफा कर नेत्र को प्रायः २-३ मिनट 
तक धोवें ١ इसी प्रकार दूसरे नेत्र को धोने के लिए पहने पानी को 
फे "कर प्याले को घोले और उसमें अन्य स्वस्ळ पानी धर कर धोने की 
क्रिया करें | 

ध्यान रहे कि आँख TI की यह क्रिपा करने में प्यात्रे को आँख 
पर जोर से न दवाया जाय और न शिरको ही ऊँचा उठाथा जाय | 
अभिप्राय यह है कि ऐी किसो भी क्रिया में आँखों पर किसी प्रकार 
का आवात नहीं लगना चाहिए | । 


नेत्र धोने की एक यह क्रिया वड़ी सरज है कि एक तामचीनी का 
वड़। प्याला, छोटी बाल्टी अथवा भगौना लेकर उसमें स्वच्छ ताजा पानी 
भरें और मुख को 358 पानी में डुबोकर पानी के भीतर ही पलक 
TIR रहें। वीच-वीच में श्वांस लेने के लिए मुख को बाहर निकाल 
और पुनः डवो लें । इप प्रकार यह क्रिया १०-१२ वार करनी चाहिए। 
यह क्रिया नेत्र-दृष्टि को तीब्र करने में अत्यन्त सहायक सिद्ध होती है | 


पापिंग अथवा ध्यात 


नेत्र रोगों को दूर करने में पातिंग वढा ही प्रभावशाली प्रक्रिया है | 


` अन हें पाश्चात्य वि यज्ञ TAT की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह. क्रिया 


यो। श'स्नो में वगत ध्यान का ही एक रूप है। हमारे शास्त्रों ने. ध्यान 
का अत्यन्त महत्व स्वीकार किया है, जिसके द्वारा मस्तिष्क तथा नेत्रादि 
की पुणं स्वस्थता प्राप्त होती & | 

परन्तु, ध्यान की रोग-निवारक अवस्था तभी उत्सन्त हो सकती है, 
जबकि चित में किसी भी प्रकार का विकार न रहे | यदि चित्त में कोई 
भी विकार शेष रहता है तो उसको पूर्णता असम्भव है और यदि पूर्णता 
नहीं तो उसहा रोग-निवारक प्रभाव भी नहीं हो सकता । 
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ध्यान की रोग-निवारक शक्ति को भारतवासी ही नहीं, पाश्चात्य | 
, विशेषज्ञ भी स्वीकार करते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों के नेत्रों से 
दिव्य ज्योति निकलने की चर्चा सुनी जाती है, वह सब ध्यान की महिमा 
के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। वे ऋषि-मुनि ध्यान के द्वारा ही एक, 
स्थान पर बैठे रहकर अपने से हजारों-लाखों कोसों पर घटने वाली बट | 
नाओं को देखने में समर्थ थे | उनके त्रिकालज्ञ कहलाने का रहस्य भी 
ध्यान ही था, जिसके वल पर वे भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान के विषय | 
में सब कुछ सत्य-सत्य वता देते थे । न | 


ध्यान की नेत्न-रोगों को निवारण कर्ने वाली विधि को पामिग फहते | 
हैं। यह क्रिया नेत्रो को निरोग करने में. बहुत उपयोगी समझी जाती है। | 
इसकी विधि निम्न प्रकार दै-- 


qT को विधि 


आँखों को मूद कर उन्हें दोनों हथेलियों के द्वारा ढक लें और किसी - | 
काले रङ्ग की वस्तु का ध्यान करे। अथवा अपनी किसी अधिक प्रिय 
वस्तु के ध्यान से भी इसकी सम्पन्नता हो सकती है। प्रिय वस्तुओं में वे 
सभी सम्मिलित हैं, जिनसे नित्य प्रति कार्य पड़ता हो जैसे कि कोई पुरुष 
अपनी पत्नी, बालक अथवा मित्र को अधिक प्रिय मानता हो तो उसका | 
ध्यान कर सकता है। कोई महिला अपने प्रिय पति या शिशु आदि का | 
ध्यान कर सकती हे । उसी प्रकार वालक अपने खिलौनों का और भक्त 


अपने भगवान्‌ की प्रतिमा का ध्यान करता हुआ पामिग की क्रिया का 
अभ्यास कर सकता है | 


पामिग का अभ्यास करते समय सूर्य की ओर मुख करके सीधे बैठें। 
आराम के लिए आवश्यक हो तो कोहनियों के नीचे तकिया रखा जा 


सकता हैं अथवा हाथों को किसी मेज पर्‌ रखे हुए भी क्रिया कर 
सकते न :] 
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उस समय बह न भूलना चाहिए कि TAT के समय दोगों RÎ 
फो इस प्रकार से ढफी हुई रखें कि आंबों में प्रकाश का किचितू भी 
प्रवेश न हो सरे । ऐसा लगना चाहिए- जैसे कि किसी FAN कमरे में 
बैठे gt हों । इसके विपरीत, यदि, आँखों में आंशिक रूप से भो प्रकाश 
पहुँच जाये तो वह हानिकारक हो सकता है | 


नञेत्रों को हितकर त्राटक विधि 


इष्टि में तीब्रता और स्थिरता लाने के लिए भारत में प्राचीन काल 
से त्राटक योग की विधि काम में लायी जाती रही ê | यह विधि योग 
विद्या के साथ-साथ भारत से तिब्बत में भी जा पहुँची, जहाँ क लामा 
लोग इन्हीं विद्याओं के द्वारा गुह्य आत बिद्या तक को जानने लगे । 
भारतवासी अपनी ही विद्याओं के प्रति उदासीन रहकर उन्हें भुलने लगे 
और अन्य देशवासी उनसे अपेक्षित लाभ उठाने लगे। आज भी अनेकानेक 
विदेशी उन विद्याओं में पुर्ण पारंगत समझे जाते हैं। 


इस विषय में डा० अलेक्जेडर केनन के अनुभवों की थोड़ी चर्चा 
करना अप्रासंगिक न होगा । वे हाँगकाँग के निवासी थे और इंगलैत्ड 


की सरकार ने उन्हें 'नाइट' की उपाधि दी थी । उन्होंने आत्म तत्व की 


खोज में चीन, RT, भारत एव अन्यान्य सुदुर देशों की यात्रा करके 
महत्वपूर्ण .:जुभव प्राप्त लिये थे | 

एक वार वे तिब्बत के एक लामा के निमन्त्रण पर सपरिवार वहाँ 
पहुँचे । लामा के मठ के निकट एक पचास गज चौड़ी खाई थी, जिसे 
पार किये विना मठ में पहुँचना सम्भव नहीं था | 

उस खाई .के समीप ही एक लामा खड़ा था, जिसके परामर्श पर 
उन्होंने स्त्री-वच्चों को निकटस्थ गाँव में ठहरा दिया ओर स्वयं उसके 
साथ चलने को तत्पर हुए तो उस लामा ने कहा कि आप मेरे बताये 
अनुसार प्रागायाम और शरीर-शैथिल्य के साधनों को करिये, जिससे कि 


नेत्र रोग चिकित्सा‏ [ ل 


आपका एरर रुई के समान हल्का हो जाय और आप मेरे साथ उ इते 
हुए .खाईं पार कर लें । 


यह कह कर उसने उन्हें वे साधन वतलाये जो नेत्र वन्द करके करने 
पड़े और जव उन्होंने अपने नेत्र खोने तब यह देख कर अत्यन्त आए वर्य 
में भर गये कि खाई पार हो चुकी है। मठ में पहुँचने पर मठाधीश 
लामा ने उनका स्वागत किया। श्री केनन ने अपनी 'इनविजिविल TF 
एन्स' नामक पुस्तक में लिखा है कि “उस लामा के शरीर से बाहर ؟‎ 5 
फिट के घेरे में नीले रङ्ग का एक अद्भुत तेज दिखाई देता था | 


एक आश्चयजनक घटना 


श्रीकेनन ने वहाँ रह कर एक आश्चर्यं जनक घटना देखी । उनके स क्ष 
कफन में लपेटा हुआ एक मृत शरीर लाया गया, जिसकी परीक्षा करके 
उन्होंने बताया कि इसकी मृत्यु को २४ घन्टे से भी अधिक समय हो ग था 
होगा । परन्तु, उसी समय लामा ने एक मन्त्र गुगगुना कर शव ।र 
दृष्टि TE हुए कहा---'उठो भाई ! बहुत देर से पड़े सो रहे رت‎ 


लामा का यह बहना था कि मृतक ने नेत्र खोले, चारों ओर हृष्टि 


घुमाई और उठ कर श्री केनन के पास गथा तथा अभिवादन करके 
खड़ा हो TT | उन्हें यह देखकर और. भी आश्‍चर्य हुआ कि यह वदी 


. लामा था जो उन्हें योग-साधनायें करा कर खाई के इस पार ने. 


आयाथा। 


तभी लामा ने उन्हें बताया कि इस मनुष्य को मरे हुए सात वर्ष हो 
गए और अभी संकड़ों वर्ष त5 इसे इसी प्रकार रख! जा सकता है । 
लाभा उनके मन की बात को भी जान लेता था और उनके कछ कह 
से पहिले ही उनकी मन झी शङ्का का उत्तर दे देता था। यह उसत्राट û 
विद्या का ही प्रभाव था, जो दूसरों के मन की वात बताने या चाहे 
जिसे मूछित कर देने में भी सहाथंक होती थी | 
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श्री केनन ने लामा से त्राटक विद्या को सीखा । उन्होंने उसे ध्यान 
साधना का ही एक अङ्ग मानते हुए लिखा है कि साधक लामा सूर्योदय 


काल से एक घण्टे पहिने इपका अभ्यास कर सूर्योदय होने पर समाप्तकर 


देते हैं | श्येत पापाण या स्फटिक पापाण अथवा शालग्राम को नेत्रं की 
सीध की ऊंचाई पर अपने से दो फिट की दूरी पर रखते और जहां तक 
टकटटी लगा कर देखना सम्भव होता, वहां तक देखते रहते | जव तक 
नेत्र थक नहीं जाते, तव तक यह अभ्यास निरन्तर किया जाता है । 

जब पाषाण पर दृष्टि की स्थिरता सिद्ध हो जाती है | तब घृत का 
दीपक जला कर उसदी लौ पर दृष्टि को स्थिर करने का अभ्यास करते 
हैं। जब दीपक की लौ पर अव्यास सिद्ध हो जाता हैं, तब ठोड़ी को 
कण्ठ कूप में लगा कर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करने का 
अभ्यास किया जाता है । इतना अभ्यास होमे पर दूर त्राटक के अभ्यास 
द्वारा विद्या की अन्तिम सिद्ध प्राप्त की जाती है, जो कि इस प्रकार है | 

दूर त्राटक की ।सद्धि का अभ्यास 

इसमें दूरस्थ वस्तुओं पर दृष्टि स्थिर करने आ अभ्यास किया जाता 
है । गोल गुम्ब॒ज वाले मन्दिर दूर स्थान पर लगे हुए वृक्ष आदि,गगनस्थ 
तारे और चन्द्रमा आदि पर दृष्टि स्थिर करता भो इसी में सम्मिलित 
है। उसके पश्चात्‌ तीव्र ज्यो, पा 7 भाध्यमों पर दृष्टि स्थित करते हैं और 
जब उन तै त्र से 7 यासी ज्योतियों को देखने का अभ्यास हढ हो जाता 


है. तब सूयं को देखने का अभ्यास किया जा सकता है। परन्तु सूर्यं को 


देखने का यह अभ्यास सावधनी से करना चाहिए | सीधै सूर्यं पर दृष्टि 

न टिका कर सर्य से एक गीटर की दूरी पर, आकाश में दृष्टि टिकानी 

चाहिये । वह भी इस प्रकार, जिससे कि FF के प्रकाश का कोई प्रति 

कल प्रभाव न पड़ें। अन्यथा सूर्यान्धता का शिकार होना सम्भव होगा । 
योग शास्त्र गणित ध्यान बिन्दु साधता 

योग शास्त्रों में ध्यान बिन्दु साध का वर्णन मिलता है, उसमें 
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खुन नेत्रों से किसी मूर्ति, चित्र अथवा ज्योति का ध्यान किया जाता है। 


इसकी सिद्धि के रूप में आज्ञा चक्र रूपी तीय नेत्र खुल जाता है,जिसके 


द्वारा ओकों अद्भुत सामर्थ्यो की प्राप्ति है। ध्यान की यह क्रिया 
दोनों भौंहों के मध्य में इष्टि को स्थिर करने से भी सिद्ध हो जाती है। 
इस विषय में RE योग ग्रन्थ घेरण्ड संहिता’ का कथन में-- 
निमेषोन्मषकं AFAT सूक्ष्म लक्ष्यं निरीक्षयेत्‌ | 
यावद्‌ श्रणि पतन्ति त्राटक प्रोच्यते 38: ॥ 
एवमभ्यासयोगेन शाम्भवी जायते MH | 
नेत्रदोघाविनश्यन्ति दिव्य हृष्टिः प्रजायते ॥ 
अर्थात्‌--निमेष-उन्मेष को रोकने पर जब तक आंसू न गिरने लगें, 
तव तक किसी लक्ष्य की ओर टकटकी लगाकर देखने की ही विद्वज्जन 
त्राटक कहते हैं | इसके अभ्यास से शाम्भवी मुद्रा हृढ़ स्थिति होती है 
तथा नेत्र के दोषी का निवारण होकर दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है । 
तथा नेत्र के दोषों का निवारण होकर दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है । 
इस प्रकार यह आवश्यक है कि साधक या रोगी का ध्यान किसी 
एक वस्तु पर RET रहे। ध्येय वस्तु चाहे जो हो सकती है--कोई 
वालक, युवा स्त्री, तरुण पुरुप, कोई गहरे रङ्ग का चित्र अथवा कोई 
मूति, कोई बाँच की गोली आदि । यदि किसी बोर्ड पर कोई चित्र बना 
कर प्रयोग में लावे तो भी वार्थ सिद्धि में सरलता रहेगी | 
आगे शक्ति चक्रों के चित्र दिये जाते हैं। इनमें से किसी भी एक 
चित्र पर ध्यान केन्द्रित कर सकते। कोई भी चक्र ऐसे दो Tg में 
बनाया जाना चाहिए, जो कि ध्यान से देखने पर परस्पर मिलते-जुलते 
से दिखाई दे । यदि जाल नीले रङ्गो का प्रयोग किया जाय तो अधिक 
सुविधा रहेगी | 
यह सभी मानते हैं कि नेत्रों में सब से अधिक आफर्यण शक्ति रहती 
हे ١ यदि उस शक्ति को एक बिन्दु पर केन्द्रित कर लें तो उसके प्रभाव 
में सहस्रो गुणा वृद्धि हो सकती है । 
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दृष्टि को एक विन्दु पर एकाग्र करने के तीन स्थान माने गये है- 
हृदय, नासाग्र और भोंहों का मध्य भाग । यदि किसी चित्र आदि पर 
अभ्यास करना होता है तो उसे नेत्रो से कुछ ऊपर की ओर डेढ़-दो फिट 
की दूरी पर रखना उचित है । यह इसलिए कि उसे देखने के लिए कुछ 
प्रयत्न करना पड़े । ऐसा करना दृष्टि की एकाग्रता उत्पन्न करने में सहा- 
यक सिद्ध होता है | यदि यह अभ्यास शक्ति चक्र के माध्यम से करें तो 
नेत्र-दोषों के निवारण में सरलता रहती और वशीकरण को शक्ति 
बढ़ती हैं । REE य ; 

शक्ति चक्क के विभिन्‍न प्रकार 

शक्ति चक्र के अनेक प्रकार हैं, . जिनमें भारतीय, अमरीको, ग्रीक 
और सार्वभौमिक प्रकार अधिक प्रचलित हैं । उनका वर्णन यहाँ चित्र 
सहित किया जाता سخ‎ 

भारतीय शक्ति चक्क के दो प्रकार 

भारतीय शक्ति 'श्री' और 'ॐ' के भेद से दो प्रकार का है । भारत 

में यह दोनों ही बीजाक्षर माने जाते हैं । शक्ति चक्र से पृथक रहते हुए 


`भी इनका प्रभाव किसी प्रकार कस नहीं होता । Î के रूप में भी 
इनका प्रयोग किया जाता है। . 


सावभौमिक आदि चक्र 
सार्वभौमिक बिन्दु चक्र भी भारत वर्ष की ही देन है। भारतीय 


योगी विन्दु रूप में ज्योति का अथवा परमात्मा का ध्यान किया करते है! 


इस प्रकार दृष्टि tq के अभ्यास से भी इच्छित लाभ प्राप्त किया जा 


'सकता है । | 


अमेरिकन शक्ति चक्क और ग्रीक शक्ति चक्र का पाश्चात्य देशों में 


अत्यधिक प्रचलन है | वहां के सम्मोहन शास्वी भी इसके अभ्यास से 


समुचित कार्य लेते हैं | 
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चक्रों के अभ्यास की विधि 
इन चकों में से किसी का भी अभ्यास किसी स्वच्छ वायु के आवा- 


سے سے اه س س 


, गमन एवं सामान्य प्रकाश से युक्त कमरे में वैठकर करना चाहिये। इनके | 


अभ्यास में तीव्र प्रकाश उपयोगी नहीं होता । कमरे का वातावरण पूर्ण 
शान्त, एकाग्र एवं कोलाहल से रहित होना चाहिये । 

चित्त को प्रसन्न, शान्त एवं विकार रहित TTI उस समय आलस्य 
और थकावट के भाव नहीं रहने चाहिए | समय की कोई वाधा नहीं है, 
दिन या राति में कभी भी अभ्यास करते हैं | क 


जिस शक्ति चक्र का अभ्यास करना हो, उसकी आकृति किसी कागज 


पर उतार लेनी चाहिए ١ धरती में बैठे तो आकृति को हाथ में थामकर | 


नेनों से डेढ-दो फिट की दुरी पर रखें और यदि कुर्सी पर वेठें तो नेत्रो | 
की सीध से कुछ ऊपर की ओर डेइ-दो फीट कीं दूरी पर दीवार पर | 


टाँग दें । 


अभ्यास आरम्भ करने से पूर्व शरीर को ढीला छोड़ दें और ऐसा | 


अनुभव करें, जैसे किं समुद्र पर तैर रहे हों और तब अपनी दृष्टि को | 
शक्ति चक्र पर स्थिर करने का अभ्यास करे । उस समय चक्र को बिना | 
पलक झपकाये ही देखते TE | जब तक किसी प्रकार कें कष्ट का अनुभव | 


न हो, तव तक इस अभ्यास को करे और फिर अभ्यास को समाप्त 
कर दें | 
दूसरे दिन, प्रथम दिन की अपेक्षा कुळ अधिक समय तक अभ्यास 


करना चाहिए । . तीसरे दिन उससे भी अधिक समय करें। इस प्रकार | 


दो तीन सप्ताह तक नित्य थोड़ा-थोड़ा समय बढ़ाया जाय । इसका 


अधिक अभ्यास करने से चक्र की आकृति नीचे-ऊपर चलती हुई-सी | 


दिखाई देने लगती है। उससे घबराना नहीं चाहिये, वरन्‌ चक्र को एक 
स्थान पर ठहरने का प्रयत्न करना चाहिये | 
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परन्तु, अधिक अभ्यास करते-करते चक्र में कोई सुन्दर चित्र या | 
श्रेष्ठ अभिव्यक्ति दिखाई देने व अनुभव हो तो इससे सफलता के निकट | 
होना समझना चाहिए । इस प्रकार त्राटक की सिद्धि से साप्रकों को 
वशीकरण की शक्ति और नेत्र रोगों की निवृत्ति का लाभ प्राप्त हो 
जाता हू 


७ 
सूर्य शक्ति से नेत्र-रोग 
निवारण 


सूर्य की रोग निवारण शक्ति से लाभ उठाने की अन्य विधियाँ | 
भी प्रचलित हैं। उनमें एक सूर्य रश्मि-चिकित्सा भी है, जिसके द्वारा | 
नेत्न-रोगों को शीघ्र ही दूर करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है | | 
यह विधि भारत में प्राचीन काल से प्रचलित रही है । बाद में पाश्चात्य . 
देशों में भी इस पर परीक्षण हुए और उसमें अनेक प्रकार से प्रगति हुई। 
यहाँ सूर्य-रश्मियों की उसी विधि के नेत्र रोग-निवारक अंश पर प्रकाश | 
डाला जाता है। 


- >» * > مه ج‎ es mms >>>. 


सूर्य किरणों में सात TE का समावेश ظ‎ 


सूर्य की किरणों से सात र्गों का होना मानते हैं--पीला,,नीला, | 
लाल, हरा, आसमानी, OFT और बँगती । :इनके अतिरिक्त इन्फ्रारेड | 
और अल्टा वायलेट किरणें होती हैं, जो कि प्राणी मात्र के लिए नव- | 
“जीवन प्रदान करती रहती हैं 


| 
١ 
इसी. प्रकार मनुष्य के समूचे शरीर, नेत्र आदि में भी उक्त सातों रंग | 
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मिले रहते हैं । सामान्यतः यह शरीर पःचतत्वात्मक है, जिनमें आकाशं 
और धरती तो स्थिर हैं। किन्तु वायु, अग्नि और जल सदैव स्पन्दनशील 
रहते हैं । इन तीन भूतों के रङ्ग पृथक-पृथक हैं, जँसे कि वायु का रङ्ग 
पीला, पित्त का लाल और कफ का नीला माना जाता है । कुछ लोगों का 
इसमें मत-वैभिन्न भी है | 

इस प्रकार शरीर में वायु, अग्नि र जल अपने-अपने रंगों के साथ 
शरीर में विद्यमान. रहते हैं। उनकी साम्य अवस्था में मनुष्य पूर्ण स्वस्थ 
रहता है, जब कि असाम्य अवस्था ही मनुष्य को रोगी वना देती है और 
उस असाम्य अवस्था का कारण शरीर में वायु, अग्नि या जल में से किसी 
भी एक . दो या तीनों के रङ्गो की कमी हो जाना है । 


आयुर्वेद ने पंचभूतात्मक शरीर में विद्यमान इन तीनों भूतों को पृथक 
रूप में बताया है। उसके अनुसार वायु को वात, अग्नि को पित्त और 
जल को कफ समझना चाहिए। मानव शरीर को स्वस्थ अवस्था में रखने 
का कार्य यह तीनों ही करते हैं। इनमें से एक तत्व का भी प्रकोप अपने 
से सम्वन्धित रङ्ग की कमी करके शरीर को रोगी बना सकता है। 

इसी सिद्धान्त पर प्राचीन आचार्यो ने सूर्य-रश्मि-चिकित्सा की विधि 
निश्चित की और उसमें प्रभावित अंग पर अपेक्षित रग को किरण को 
छानकर उसका प्रकाश डालने और उसी रङ्ग को बोतल का पानी दवा 
के रूप में सेवन करने का विधान है। उसके विषय में यहाँ पूर्ण प्रकाश 
डालना अनुचित नहीं होगा | 

सय-रश्मि कक्ष 

इसके लिए एक ऐसा कमरा चुना जाय, जिसकी खिड़कियाँ पूवं और 
पश्चिम दिशाओं में खुलती हों, जिससे कि उसमें प्रातःकाल पूयं दिशा से 
ओर सायंकाल पश्चिम दिगा.से सूर्य की ।किरणों का प्रवेश उन्मुक्त रूप 
से हो सके। उन اوجأورع‎ में कियाड़ें हों और. उन पर काले रंग के पर्दे 





| 
| 
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भी पड़ें हों जिससे कि उन्हें वन्द कर देते पर यह कमरा एक अधेरे | 
कमरे (डाक रूम) का रूप ले सके | | 
जस कमरे की पूर्वं और पश्चिम की एक-एक खिड़की में ऐसी व्यव- | 
स्था रहे कि आवश्यक होने पर उनमें मनचाहे रंग का काँच आसानी से | 
फिट किया जा सके और रोगी के आक्रान्त अंग पर आपेक्षित रंगका 
प्रकाश डाला जा सके | बस, यह सुर्य-रश्मि कक्ष तैयार हो गया। 


सयतत्त जल या सयतप्त तल | 

जिस रंग का.सूर्यतप्त जल आवश्यक हो उसी रग की बोतल लेकर | 

उसमें ताजा पानी भरें और डाट लगाकर धूप में ५-६ घण्टे रखें तो सूय ' 

तप्त जल तयार हो जाता है। परन्तु, ध्यान रहे कि बोतल धरती पर | 
रखने की अपेक्षा काष्ठ का कोई OT या चौकी लेकर उस पर रखनी 

चाहिए । क्योंकि यदि बोतज धरती का स्पशं करती रहती है तो उसके | 

औषधि गुण को धरती खींच लेती है । । 


AT तल तैयार करने के लिए भी इसी विधि को काम में 
लाया जाता है।. सर्य-रश्मि-चि७कित्स। में इसी प्रकार का. तैल लगाने | 
और मालिश करने के.काम में आता है । 


सुय-रश्मि-चिकित्ता का उपयुक्त क्रम 

अब सूय -रश्मि-चिकित्सा के नेत्र-रोग निवारक क्रम पर प्रकाश, 
डालना आवशयक होगा-- | 2 
सव प्रथम ध्यान रखने योग्य बात है कि दांये नेत्र के रोगों और. 
विकृतियों में हल्के पीले रंग का सूर्यतप्त डाला जाय तथा बाँये नेत्र के 
रोगों और विकृतियों में आसमानी रंग का सूर्यतप्त जल डालना चाहिए। | 
नेत्र दुखना ललोंई आवि में + 7 आओ 

रोगी को आसमानी रंग की बोतल का सूर्यतप्त पानी २० से २९ 
मिलीलीटर अथवा दो तोले तक की मात्रा'में सेवन कराया जाय अं र 


|| 
| 
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नेत्रों पर इसी रङ्ग का प्रकाश डाला जाय। अच्छा हो कि रोगी 
आसमानी रंग का चश्मा पहिने रहे। इस व्यवस्था से रोहे भी दूर हो 
जाते हैं १ । 

नेत्रो में दर्द, खड्का ढलका आदि को अवस्था में हरे रङ्ग का 
अकाश डालना और हरा चश्मा लगाना चाहिए । परन्तु सेवन के लिए 
आसमानी रंग की बोतल का पानी प्रयोग में लाया जाय | 

यदि नेत्रो में कोई कंकड़ या रेल के इ जन का कोयला आदि प्रविष्ट 
हो जाप और उसके कारण चैन न पड़े तो पीली और आसमानी वोतल 
का समान भाग पानी मिलाकर २०-२५ मिलीलीटर की मात्रा, में ही 
पिलावें तथा आसमानी रंग की बोतल का गर्म-ठण्डा सॅक करें। 

78-208 संक को विधि | 

गर्म avê सेक को विधि यह है कि दो वतेनों में आसमानी रंग को 
जोतलों का पानी भरें और उनमें से एक TT AU पर चढ़ा कर 
उसके पानी को गर्म कर लें। उस गर्म जल में कपड़ा या रुई भिगोकर 
आँखों को दो मिनट तक FF और फिर एक मिनट तक उपडे वर्तन के 
सानी से सेंक करें । 

नेत्रों में सूजन होने या तीव्र जलन होने, आँखों से पानी बहने आदि 
अवस्थ'ओं में आसमानी बोतल.का सूर्यत्त जल ३ भाग और पीली 
खोतल का एक भाग मिलाकर उक्त मात्रा में सेवन करावें । साथ ही 
हरी वोतल के सूयंतप्त पानी से नेत्रों को गर्म ठण्डा संक दें और शिर 
पर हरी बोतल का जल या तैल में भियोई हुई पट्टी रखें। नेत्रों में 
आसमानी बोतल का जल २-३ बुँद की मात्रा में दिन में २-३ बार ही 
डालें । | ا‎ 
यदि Fe में जाला, फला, केश-कण्डुलंम आदि में से कोई विकार हो 
सो नेत्र बन्द करके सूर्य की ओर देखें और फिर आसमानी रंग को 
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बोतल के छोटे या छपके मारं तथा इसी रग के पानी से गर्म ठण्डा सेंक 


करें । सूर्यं की ओर नेव बन्द करके देखने को क्रिया ५ मिनट से 
आरम्म करें और १-१ मिनट नित्य बढ़ाते हुए १२-१५ मिनट तक 
ले जाँय | 


टष्टिमाच्च का उपचार 


यदि ज्योति क्षीण हो गई हो, कम दिखाई देने लगा हो तो आसमानी 
रंग की बोतल के स्‌यंतप्त जल के छीटे या झपके दें। तथा इसी रंग के 
पानी से आँखों को ठीक प्रकार से TT । नेत्रो के बाहर, पलकों पर 
नीली बोतल में सूर्यत॒प्त तिल-तैल जगाना चाहिए। नेत्रो के भीतर इसी 
TT का घृत लगागा जाय | 


नेत्रो में जलन और गलकों में फुन्सो का उपचार 


यदि नेत्रो में जलन हो, पलकों के भीतरी भाग में फुन्ती और गर्म 
पानी निकले तो पीली और नीली बोतलों का पानी दिन' में तीन बार 
दें तग्रा इसी प्रकार के मिथिउजानी के छीटे.दे' और नेत्रो पर पट्टी भी 


-रव्रे इससे शीघ्र आराम सम्भव है | 


` गुह्री होने कीं अवस्था में पीली बोतल के पानी से गमं-ठण्डे सेक 
करें और आसमान बोल के पानी की २-३ मात्राए जब तक गुहे री 
नष्ट न हो, देते रहें । यदि गुहेरी में अधिक कष्ट हो और वह कड़ी हो तो 
नारंगी रंग की बोतल के पाती से उसे धोना चाहिए । 


पलकों पर शोथ का उपचार 


यदि आंबे भारी, पलकों पर शोथ और जलत का अनुभव हो तो 
fei पर हरी बोतल के पानी से छीटे दे' और हरा चश्मा लगावे' | 
पीने के लिए आसमानी रंग की बोतल के पानी की ३-४ मात्राएं दित 
भर में देने से आराम-प्रतीत होता है | 
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तीव्र खड्का मारने की अवस्था में भी हरी वोतल के पानी से ही 
आँखें धोनी और हरा चश्मा लगाना च!हिए। पीने के लिए पीली और 
आसमानी वोतलों के पानी का मिश्रण पिलाया जाय । 

इसी प्रकार विभिन्‍न रंगों की बोतलों या काँच के अमृतवानों में 
सूर्येतप्त चीनी. मिश्री, गुड़, मुरव्त्रा आदि तैयार किया जा सकता है। 
ऊपर जिस रोग पर जिस रंग के पानी का सेवन करना कहा है, उस 
रोग पर उसी रंग के पात्र को चीनी, मिश्री आदि का सेवन किया जाय 
तो शीघ्र लाभ हो सकता है। 

. ध्यान रहे कि अधिकांश नेत्र रोगों में बासमानी रंग के पानी का 
अधिक प्रयोग होता है। रोगी को पहिनाये जाने वाले चश्मे का काँच 
हरा अथवा आतमानी रहना चाहिए । इन्हीं रंगों का प्रकाश डालना भी 
उपयोगी है । लाल, बेंगनी, नारंगी आदि तीब्र एवं उत्तनक रंगों का 
प्रयोग नेत्र रोगों में प्रायः नहीं किया जाता | 


प 


नेत्र रोग और प्राकृतिक उपचार 


नेत्र रोगों में औषधोपचार उतना प्रभावकारी नहीं होता; जितना 
कि प्राकृतिक उपचार | परन्तु उसकी जानकारी न होने से लाभ उठाना 
सम्भवं नहीं होता । कुछ लोग प्राकृतिक उपचारो के प्रति अविश्वास रखने 
फे कारण भी उनके उपयोग से वंचित रह जाते हैं किन्तु यह एक तथ्य हैं 
कि प्राकृतिक उपचारों के द्वारा नेत्र रोगों की स्थायी रूप से निवृत्ति हो 
सकती है | यहाँ उन पर प्रकाश डालना अपेक्षित है | 
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नेत्र को धोने की विधि 


आँखों के सामान्य रोग तो धोने से ही दूर हो जाते हैं। अली में 
कीचड़, दर्द एवं जलन आदि में तो धोने की क्रिया अवश्य ही करनी 
चाहिए विधि इस प्रकार है 

प्रातःकाल शय्या से उठकर मुख में ताजा ठण्डा पानी भर ले और 
एक पात्र में भी ताजा ठन्डा पानी भर कर आँखों में छींटे दें। यह क्रिया 
एक समय में ४०-५० बार करनी चाहिए और अन्त में मुख का पानी 
निकाल देना चाहिए। अच्छा हो कि दिन में ४-५ वार छीटे देने की यह 
क्रिया सम्पन्न कर ली जाय । शौच से आकर या मूत्र त्याग के बांद 
भी इसका किया जाना हितकर होता है | 


ताजा पानी के स्थान पर त्रिफला के पानी का भ्रयोग सबसे उत्तम 
रहता है। उससे नेत्रों के अनेक विकार दूर होते हैं और नेत्र ज्योति बढ़ 
जाती है ١ यदि आँख दुखनी आ.ई हों तो गर्म पानी से धो सकते हैं | 
परन्तु, गर्मी से दुखने आई आँखों के लिए गमं पानी का प्रयोग लाभकारी 
नहीं रहता । वरन्‌ उस स्थिति में आँखों में गुलाव जल टरकाना उचित 
होता है | 
आँखों पर साप का प्रयोग 


नेत्र में ददं, लाली, कीचड़ आदि में भाप लेने की यह क्रिया भी 
कम लाभदायक नहीं होती 


एक संकरे मुख की पतीली लेकर उसमें साफ ताजा पानी भरे और . 


मुख पर ढक्कन रखकर आग पर चढ़ा कर खोला ले | तदुपरान्त उस 
पतीली को इस प्रकार रखें कि उसका मुख अपनी आंखों के नीचे कुछ 
` दूरी पर रहे, जिससे कि भाप लेने में सरलता रहे | 

अव एक मोटा तौलिया लेकर शिर पर इस प्रकार डाले कि उससे 
समूचा शरीर ढक जाय और पतीली से निकलते वाली भाप रुकी रहकर 
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आँखों पर लग सके । इतना करने के बाद आँखो को बन्द करके पतीली 


` का ढक्कन हटा दें और ८-१० मिनट तक पलको पर भाप लगने दें | 


उसके बाद वन्द आँखों के बाह्य भाग को ठन्डे पार्नी से ठीक प्रकार धो 
डालें । परन्तु धोने से गीले हुए भाग को वस्त्र या तौलिये से न पोंछ कर 
हाथ की हथेली से धीरे-धीरे मल कर उरे समूचे पानी को सुखा दें । 
यह प्रयोग पलकों की सूजन एवं पलकों के अच्यान्य रोगों में भी 
उपयोगी है | 


नेत्र रोगों को दूर करने फे लिए मालिश के प्रयोग 
निम्न प्रफार से आँखों की मालिश करने से उनके भनेक रोग दूर 
होते और दृष्टि तीव्र होती है--- 

(१) कानों की ओर के भाग में नेत्रों के समीप दोनों हथेलियों से 
जल्दी-जल्दी सूखी मालिश करनी चाहिए। अथवा यों समझिये कि 
कनपटियों पर हथेलिथों से सूखी मालिश करना हितकर रहता है | साथ 
ही मस्तक और मुख पर भी हथेली से शुष्क मालिश की जाय | 

(२) स्नान के पश्चात्‌ गर्दन से ऊपर के भाग को कपड़े से ETT 
सुखाने की अपेक्षा हथेली द्वारा शुष्क मा'लग करके सुखाना अन्यन्त 
लाभदायक है | | 

(३) आँखों को बन्द करके उनके बाह्य भाग पर गाय के घृत की 
मालिश धीरे-धीरे करें। साथ ही यह मालिश कनपटियों ओर मस्तक 
पर भी करनी हितकर रहती है | 

(४) बादाम रोगन और गोघुत मिलाकर नोंहों पर धीरे-धीरे 
मालिश करना भी नेत्र रोगों में हितकर है | छ 

(५; रात्रि में शयन के समय पाँवों के तलुओं पर सरसों के तेल को 
मालिश करने से नेत्रो के अनेक विकार दूर हो जाते हैं । 

(६) सरसों का तैल शिर में मलना भी लाभदायक है | 53 
नेत्रो को तो बल मिलता ही हैः केशों की जड़ भी मजबूत हो जाती है। 
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नेत्रों के उपयोगी व्यायाम 


व्यायामों से आँखों के अनेक रोगों का शमन होता है। उनकी विधि 
निम्न प्रकार है-- १ : 
(१) नेत्रों की पुतलियों को दाँयी-बाँयी ओर घुमा कर देबने का 


व्यायाम करें | इसमें २-३ मिनट का समय देना पर्याप्त होगा | 

(२) नेत्र-दृष्टि को १ मिनट के लिए भौंहों के मध्य स्थिर करें और 
तत्पश्चात्‌ १ मिनट तक धरती की ओर देखें । 

(३) आँच्रो की दृष्टि को नासिका के अग्र भाग पर लगावें और 
१ मिनट के पश्चात्‌ आँखें वन्द कर 8 | 

(४) पलकों को तेजी से खोलने बन्द करने का अभ्यास करें तथा 
इपमें १-२ मिनट का समय लगावें। यह अभ्यास नित्य प्रति ४-५ वार 
करना पर्याप्त होगा | 

(५) नेत्रों को जोर से वन्द करें और १० सैकिन्ड वाद तुरन्त 
खोल दें | 

(६) नेत्रों को दाँयी ओर को चक्र के आकार में घुमावें और 
तदुपरान्त बाँथी ओर को घुमाने की क्रिया करें । 

ठण्डे पानो का संक | 

एक रूआदार तौलिया लेकर उसके चार तह कर लें और ठन्डे 
पानी में डुवोकर उसे आँखों पर रखें तथा जब वह गर्म हो जाय तब हटा 
दें। यह प्रयोग दिन में कई वार करना चाहिए और इसके लिए 
अधिक से अधिक ठण्डा पानी लिया जाना चाहिए। कुछ विशेषज्ञ इस 
कार्य में घड़े के वासी पानी का प्रयोग उचित मानते हैं | इससे आँखों 
के दर्द, खडक, शोथ आदि में लाभ होता है | 


मुख-वाष्प का सेक 
एक मोटा कपडा या तौलिया लेकर उसकी गदी सी बनावे और 
मुख से फूक कर आँखों पर रखें | यह क्रिया वार-बार करनी चाहिए। 
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इससे भी आँखों के दर्द, खड्का, लाली, शोध एवं चकाचौंध आदि में 
शीघ्र आराम सम्भव है । 


रस पानी का सेक 
सर्दी से आने वाली आँख में गर्म पानी का FF लाभदायक रहता 
है। पलकों पर सूजन, खड्का, दर्द आदि में भी इसका उपयोग उचित 
है । इनके लिए मोटे कपड़े को गर्म पानी में भिगो कर निचोड और 


आँखों पर रखे । अथवा रवड़ की थैली में गर्म पानी भर कर भी सँक 
कर सकते हैं । 


मिट्टी को पट्टी 
नेत्र के विकारों को दूर करने में मिट्टी की पट्टी भी बहुत सहा- 
यक होती है | यह पट्टी आँखों पर तो रखी ही जाती है साथ ही पेड़ 


पर भी रखनी चाहिए । इसके लिए स्वच्छ स्थान की कोमल और साफ 
मिट्टी प्रयोग में लायी जाय | 


साफ मिट्टी प्राप्त करने के लिए धरती को ४०-५० सेन्टीमीटर 
नीचे तक खोदें अथवा जहाँ से कुम्हार अपने बर्तन वनाने के लिए मिट्टी 
लाते हैं, उस स्थान की मिट्टी काम में लावें। वर्षा ऋतु में नदियों में 
जो मिट्टी जम जाती है, वह भी इस काये में उत्तम रहती है। यदि 
मिट्टी अधिक चिकनी हो तो उसमें रेत मिला लेना चाहिए । अभिप्राय 
यह्‌ है कि पट्टी के प्रयोग में लायी जाने वाली मिट्टी न तो अधिक चिफनी 
हो और न अधिक रेतीली ही हो | | 

` इस प्रकार की मिट्टी प्राप्त करके उसे धूप में सुखाले और फिर कूट 

छानकर किसी ढवकनदार कनस्टर में भर लें। आवश्यकता के समय इस 
मिट्टी कां प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए | 9 

रात्रि के समय अपेक्षित मात्रा में कनस्तर से मिट्टी निकालकर 
किसी बर्तन में रखें और पानी डालकर भीगने दें तथा प्रातःकाल इसे 
काम में लावें.।' | | 
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नेत्रो पर लगाने की पट्टी १५-२० सेंटीमीटर लम्बी और १०-१२ 
सेंटीमीटर चौड़ी रहनी चाहिए। उस पर डेइ-दो सेंटीनीटर मोटो 
मिट्टी की प्तं चढ़ा ली जाय । यह पट्टी आकार में आवश्यकता- 
नुसार छोटी या बडी भी रखी जा सकती हैं । इसे लम्वाई में एक कान 
से दूसरे कान तक और चौड़ाई में नासिका से मस्तक तक चढ़ा देना 
चाहिए । 

यह पट्टी इस प्रकार लगाई जाय कि शरीर की त्वचा से मिट्टी का 
सीधा स्पशं होता रहे । पट्टी चढ़ाफर ऊपर से ऊती कपड़ा लपेट दिया 
जाय । जब मिट्टी गर्म हो जाय तब पट्टी हटा दें। इस पट्टी को दिन 
में २-३ वार चढ़ा सकते हैं। प्रत्येक वार समय आधे घन्टे से एक 
घन्टा तक का रहना पर्याप्त है | 


परन्तु ध्यान रहे कि एक वार प्रयोग में लायी गई मिट्टी का 
दुबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए । प्रत्येक वार नई मिट्टी लेकर पट्टी 
'बनावें और आँखों पर रखें। पट्टी हटाने के पश्चात्‌ आँखों को ठन्डे 
पानी से धोवें और अंगुलियों के पोरों से हल्की मालिश करते हुए पानी 
को सुखा लें । 
मिट्टी की पट्टी कम से कम आध घन्टा तक अवश्य चढ़ी रहनी 
'चाहिए। यदि वह कम समय में गर्म हो जाय तो उसे हटा कर तुरन्त 
ही नयी पट्टी चढ़ा दी जाय। पट्टी चढ़ी होने की अवस्था में आँखों 
को हवा लगने से बचाने के लिए उस पर ऊनी कपड़ा लपेट देना हितकर 


होता है. 


7 आ की पट्टी पट्टी चढ़ाने से पूर्वं इस वात का भी ध्यान रखे कि 
. MRE जाती है वह भाग अधिक ठण्डा न हो | यदि ठण्डा हो 


“तीज्जसे सेंक कर गर्म कर देना.चाहिए। 







a 


HE पर चढ़ाने की पट्टी का आकार ३०-३५ सेन्टी नीटर लम्वा और 





नेत्र रोग और प्राकृतिक उपचार ] ७५ 


१५ सेन्टीमीटर चौडा होना चाहिए। इस पर दो-ढाई सेन्टीमीटर मोटी 
मिट्टी की पते चढ़ाकर पेड्‌ पर लगावे' और ऊपर से ऊनी वस्त्र लपेट 
दें। शेप सभी नियम नेत्र पर चढ़ायी जाने वाली पट्टी के समान हैं | 


उदर पर ठण्डो लपेट 

उदर पर ठण्डे कपड़े की लपेट लगाने से आंतों की क्रिपा सुधरती 
है, जिसका प्रभाव आँखों पर भी पड़ता है । इसके लिये ३ मीटर लस्त्रा 
मोटा वस्त्र अथवा तौलिया लेकर ठण्डे पानी में भिगो-निचोड़कर पेट पर 
लपेटना चाहिए। यह लपेट न तो अधिक ढीली और न अधिक कड़ी 
हो । गीले कपड़े की इस .लपेट के ऊपर अनी वस्त्र लपेट दिया जाय । 

यह लपेट एक घण्टे तक लगी रहनी चाहिए | उसके बाद लपेट को 
हटा कर उस स्थान को भीगे तौलिये से रगड़ कर TiS डालना चाहिए। 

कटि स्नान या टब स्नात 

कटि स्नान से कोष्ठ वद्धता दुर हो जाती है, इसलिए नेत्र-रोगों को 
निवृत्ति में भी इसका अत्यधिक उपयोग है । क्योंकि नेत्र-रोगों का भी 
प्रमुख कारण कोष्ठ बद्धता ही है | 

कटि स्नान के उद्देश्य से एक विशेष प्रकार का टब मिलता है उस 
में इतना पानी भर दिया जाता है कि बैठने पर पानी कमर तक आ 
जाय । उसमें बैठ कर पांवों को बाहर निकाल दें और एक रूआंदार 
तौलिया लेकर उसे पानी में भिगोवे FE पर धीरे धीरे रगड यह क्रिया 
१० से २० मिनट तक करनी चाहिए । 

कटि स्नान के लिए जो पानी लिया जाय, वह शरीर के तापमान 
से कुछ ही कम तापमान का हो | कटि स्तात के पश्चात्‌ शरीर को सूखे 
'तौलिये से पोंछ कर कपड़े पहिन 7 और टहलने के लिये निकल जाय | 
अथवा ऊनी कम्बल ओढ़ कर आराम से लेट जाय । यदि सर्वाङ्ग स्नान 
करना हो तो कटि स्नान के एक घण्टे भर बाद करना चाहिये | 
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नेत्र-रोग निवारणाथ टहलने की विधि. . 
टहलने का सीधा-साधा अर्थ दूर तक घूम आना लगाया जाता है 
तथा बहुत-से मनुष्य टहलने की क्रिया के द्वारा लाभ उठाने की इष्टि से 
कई मील तक नित्य भूमण करते हैं । यद्यपि वह YAT भी बहुत लाभ- 
दायक होता है, तथापि यदि उसमें कुछ सुधार किया जा सके तो और 
भी अधिक लाभ उठाया जा सकता है। | 


टहलने के लिए कोई लम्वा पार्क चुना जाय, जिसमें कोमल घास 
उगी हुई हो। परन्तु वह घास अधिक लम्बी नहीं होनी चाहिये । नंगे 
पांव उस घास पर टहलना चाहिए, जिससे कि घास का स्पशं पांवों के 
तलुओं से होता रहे। इसका प्रभाव नेत्रों पर बहुत ही अनकूल रूप से 
पड़ता है । यदि पाकं छोटा हो तो इधर-से-उधर अधिकाधिक चक्कर 
लगाने चाहिए | अभिप्राय यह है कि उन चक्करों का परिमाण एक दो 
किलोमीटर तक हो जाय तो बहुत लाभ हो सकता है । 

ग्रोष् ऋतु में प्रात:काल के पूर्व, ओस में टहलना भी नेत्र रोगों 
निवृत्ति में हितकर होता है। अथवा कोमल मिट्टी वाली पगडंडी पर 
घूमना चाहिये । 

शीत ऋतु हो और प्रातःकाल टहलने में ठण्ड का अधिक अनुभव 
'हो तो धूप निकलने पर भी टहला जा सकता है | परन्तु उससे अपेक्षित 
“लाभ नहीं हो पाता | 

सूयं दशन की विधि 

मातःकाल जब सूर्य अपनी लाली छोड़ कर णे रूप से उदय हो 
गया हो, तव सूर्य के समक्ष खड़े होकर आँखो पर दोनों हाथों की 
अंगुलियों को इस प्रकार रखे कि अंगुलियों की जाली-सी बन जाय, 
'जिससे कि सूर्य की किरणें आंखों पर न पर 
की जाली पर ही पढे । 


पर पड़ कर केवल अंगुलियों 
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यह क्रिया ४-५ मिनट तक कर सकते हैं। क्रिया करने के १० मिनट 
वाद आँखों को ठण्डे पानी से धोकर अंगुलियों से मालिश करते हुए सुखा 
लेना चाहिए। : 
577-390 की विधि 
शरद पूर्णिमा की शुभ रात्रि में खुजे नेत्रो से चन्द्रमा का दर्शन 
करना अत्यन्त लाभकारी है । दर्शन की यह क्रिया सामान्यत: १५-२० 
मिनट तक करना पर्याप्त होता है । 


शरद पूर्णिमा के अतिरिक्त अन्य पूर्णिमाओं में भी चन्द्र दर्शन की ' 
यह क्रिया कर सकंते हैं । यह प्रयोग देखने में सामान्य, किन्तु अत्यन्त 
लाभदायक हे | 
अन्धकार दशन को विधि 
दोनों हाथों की हथेलियों की कटोरी जैसी बना लें और उन्हें दोनों 
नेत्रो पर इस प्रकार से रखें कि हथेलियों के भीतर नेत्र तो खुले रहें, 
परन्तु उनके सामने अंधेरा रहा आवे । यह क्रिया निरन्तर एक मिनट 
तक करें और फिर हथेली हटा लें। इस प्रकार एक-एक मिनट के पश्चात 
कई वार करें। यह क्रिया नेत्रों की थकान को दूर करने में अत्युपयोगी 
है । खइका, दर्द, लाली आदि में भी इससे आराग मिलता है | 
शयन कालीन क्रियायें 


रात्रि जागरण से नेत्रो को हानि पहुँचती है। इसी प्रकार दिन में 
सोना भी अहितकर है । रात्रि में सोने से २ घण्टे पहिले भोजन कर 
लिया जाना चाहिए । प्रातः रात्रि के १० वजे तक सो जाना अपे- 
क्षित है | » त: 

सोने से पहिले हाथ, पांव, मुख और नेत्रों को धोकर मुख में पानी 
भ्र लें और ,सो जाय । सोने का कमरा स्वच्छ और हवादार होना. 
चाहिए sr ऋतु हो तो खुले स्थान में सोवें | 
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जाड़ों की ऋतु में शरीर को रुई की रजाई या ऊनी कम्वल आदि 
ओढ़ कर ढक़ . लेना. चाहिए. । परन्तु, मुख ढक कर कभी न सोव! 
क्योंकि श्वास-प्रश्वात द्वारा निकलने वाली Fault गस, . मुख. ढक कर 
सोने में रजाई या कम्बल की बाधा के कारण वाहर नहीं निकल पाती 
जिसके फल स्वरूप नेत्र भी उससे बुरी तरह प्रभावित होते हैं १ 
सोने से पहिले नेत्रो में गाय का. घी लगाना भी हितकर है । अंगु- 
लियों पर धी लगाकर पलकों पर मालिश करनी चाहिए जब रात्रि में 
. .नींद खुद जाय तो चारपाई से उठकर कुल्ले कर. और आँखों को धोकर 
ही सोवें । यह सव क्रियायें नेत्रो के लिए हितकर हूँ ॥ | 
सोने सें पहिले चित्त को विकार-रहित करने का प्रयत्न कर | 
अच्छा हो कि भगवान्‌ का स्मरण कर लिया जाय तो चित्त में शान्तिआ 
सके । यदि उस समय मेहन स्नान करले तो और भी अधिक लाभ 
'सकते हैं । 
सेहन स्तान को विधि 


. यह स्नान कटि स्नान वाले टव में वेठ कर ही किया जा सकता है। 
उस टब में १५ सेन्टीमीटर लम्बी और-उतनी ही चौड़ी एक चौको रख 
देनी चाहिए । उस चौकी की ऊँचाई. ३-४ सेन्टीमीटर हो सकती है । टब 
में ठण्डा पानी इस प्रकार से भरा जाय कि चौकीके चारों ओर पानी भर 
जाय, किन्तु वेठने का वीच वाला भाग सूखा रखा आवे) उस चौकी 
पर बठ कर आँखो को धोना चाहिए तथा पेड परं भी पानी के सहारे 


से हल्की मालिश करनी चाहिये । यह क्रिया पाँच मिनट तक करनी 
पर्याप्त है । .. 


पानी नें आंखे खुलने को क्रिया ^ 


OT स्तान करंते समय किसी चौड़े a (भगीने आदि) में 
पानी भर करं उसमें आँखो को रखें और पानी में आंखों को खली रखें 
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यह क्रिया १० सैकिन्ड तक करनी पर्याप्त है। इससे अनेक प्रकार के नेत्र 
“विकार दूर हो जाते हैं। . 


पानी में आंखें खुली रहने की यह क्रिया किसी नदी के जल में 
डुवकी लगा कर की जाय तो बहुत लाभप्रद हो सकती چ‎ | 


यह्‌ तथ्य पहिले भी वता चुके हैं कि नेत्र रोगों की उत्पत्ति का एक 
प्रमुख कारण कब्ज भी है । इसलिए नत्र-रोगों की निवृत्ति के लिए कब्ज 
के निवारण का उपाय करना आवश्यक होता है। जो लोग कब्ज नहीं 
होने देते वे प्रायः सभी रोगों से बचे रहते हैं ॥ कब्ज दूर करने के लिए 
'एनिमा एक विश्वस्त उपाय है | ै 


एनिमा की विधि 


इसके लिए किसी कड़ी चारपाई अथवा तख्त पर पीठके वल (चित्त) 
.लेटना चाहिए। चारपाई का सिराहना कुछ नीचा और पायताना कुछ 
ऊंचा रहे ١ रोगी उस परः नेटकर अपने पांवों को उकडू करले | 


अब .ऐनिमा के बत॑ंन को चारपाई से लगभग सवामीटर की ऊँचाई 
पर दीवाल की किसी कील या खुटी के सहारे टाँग दें। वर्तेन में दो- 
ढाई लीटर की मात्रा में गुनगुना पानी भर कर, नोजिल खोलकर थोड़ा 
सा पानी निक़ाल दें और फिर नली के गुदा में प्रविष्ट होने वाले भाग को 
“एरन्ड तैल से स्निग्ध करके गुदा मार्ग के. भीतर लगभग ढाई सेन्टीमीटर 
“घुसा कर पानी को भीतर जाने दे तथा उस समय पेड्‌ को वांती से 
दांयी ओर धीरे-धीरे मले जब पूरा पानी भीतर पहुँच जाय तब नली 
'को निकाल ले और कुछ देर वाद पेडू को पुनः उसी प्रकार. से मले ॥ 
उसके बाद पानी को १०-१५ मिनट तक आंतों में रोके रख कर शौच 
:के र ए चले ज़ांय, एनिमा की इस क्रिया से उदर में संचित मल निकल 
“कर शरीर हल्का! हो जाता | 8 
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` लंघन या उपवास. 


पुराने मलावरोध में ३ से ७ दिन तक लंबन TTT भी करना 
होता है । उपवास काल में फलों का रस ले सकते हैं । अच्छा तो यह है 
कि एक गिलास पानी में चार चम्मच शहद और एक कागजी नीबू का 
रस मिला कर सेवन किया जाय । यह पेय दिन में २-३ बार तक ले 
सकते हैं । उपवास के साथ दिन में एक वार एनिमा भी ले लेना 
चाहिए । 
गमे ठन्डी सेक का प्रयोग 


इसके लिए दो वतंनों से काम लेना होता है। एक वर्तन में ठण्डा 
और दूसरे में उवलता हुआ पानी भरते हैं। पानी की मात्रा २-२ लिटर 
के लगभग होनी चाहिए। अब मोटे कपड़े की दो गडिदियाँ जैसी बनाकर 
दोनों बतंनों में डाल दे'। पहिले गर्म पानी की गद्दी को निचोड कर 
आँख पर रखें और १ मिनट तक सेक करे । इसके वाद ठण्डे पानी की 
गदृदी को निचोड़ कर ३० सँकिन्ड तक आँख पर TF | यह क्रम ३-४ 


बार दुहराने से गर्मी सर्री (कफ-पित्त, से उत्पन्न हुए नेत्र, खड्का आदि 
भें लाभ होता हैं। 


गम ठण्डा बठक स्थान 


स्नान की यह क्रिया कब्ज को दुर करने में उपयोगी होने के कारण 
नैत्र-विकारों को दूर करने में भी सहायक सिद्ध होती है। इसके लिए 
भी कटि-स्नान वाले टब में ही बैठना होता है | परन्तु इसके लिए दो 


टवों का होना अपेक्षित है, जिनमें से एक में ठन्डा और दूसरे में गर्म 
'पानी भरा जाना.चाहिए । 


सवे प्रथम शिर को ठन्डे पानी से धोकर उस पर एक भीगा हुआ 
वस्त्र रज ले तथा चार मिनट तक गमे पानी के टब में बैठे । उसके 


नेत्ररोग और प्राकृतिक उपचार ] १ 
चाद दो मिनट तक ठन्डे पानी के टत में 353 उचित है। इस क्रम से 
यह क्रिया ३-४ बार को जानी चाहिए। 

इस प्रकार प्राकृतिक उपचारों के द्वारा नेत्र-रोगों को स्थायी रूप: 
से दूर किया जाना सम्भव है! यह क्रियायें अन्य विकृतियों को भी दूर 
कर देती हैँ १ 


नेत्र रोग में उपचार बिषयक 
निदेश 
दुर दृष्टि के विकार 


दूर दृष्टि को खराबी का रोग अधिक श्रमके कारण होता है । जव दूर 
को वस्तु को देखने में अधिक श्रम करना पड़ता है, तब 337-737 प्रभा- 
पवत हो जाता है । जिसके फलस्वरूप दुर की दृष्टि कमजोर पड्ती जाती 
है। किन्तु उनका प्रभाव समीप दृष्टि पर चहीं पड़ता और ऐसे व्यक्ति 
“शाटं साइटेट' कहलाते हैं! 

यदि कोई कारण न हो तो दूर दृष्टि का रोग बुढ़ापे से पहिले नहीं 
होता । क्योंकि यह रोग भी वृद्धावस्था का ही माना जाता है । उस अव- 
स्था में जब रस, रक्त आदि धातुओं की कभी होने लगती है, तब उसका 
अभाव आँखो पर भी पड़े:विना नहीं रहता । उसके फलस्यरूप दूर दृष्टि 
कमजोर होती चली जाती है । 

पूर दृष्टि खराब होने पर दुर के दृश्य आदि का देखना कठिन होता 
है और तब तौर बांध कर देखने की आवश्यकता होती है । किसी 
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किसी को तो २० मीटर दूर के साइनयोडं पढ़ना भी कठिन हो जाता है। 
उसका एक कारण पोपणहीन असन्तुलित आहार भी है । : 

यह रोग आज कल तो छोटे आयु के वनुष्यो में भी देखा जाता है | 
विद्यार्थियों को हो लीजिए, वे दूर दृष्टि से काम लेने के लिये चश्मा 
लगाने के लिये विवश होते हैं । धीरे-धीरे रोग बढ्ता जाता है, इस- 
लिये चश्मे का नम्त्रर भी वड़ने के कारण उममें परिवर्तन करते रहना 
होता है | 

दूर दृष्टि की खराबी वाले मनुष्यों की समीप दृष्टि ठीक रहती है, 
इसलिये ही वस्तुओं को देखने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। जो लोग 
गरिष्ठ भोजन करने के आदी हैं और परिश्रम विल्कुल भी नहीं करते उन्हें 
ही इसका शिक्रार अधिक होता पड़ता है। यदि शारीरिक स्वास्थ्य ठीक 
नहीं होता तो भी यह विकार उत्पन्न हो सकता है | 

जो लोग इस रोग से वचना. चाहें, उन्हें अपना भोजन' सन्तुलित 


ओर पोपण युक्त रखना चाहिए। साथ ही अपनी शक्ति के अनुसार शारी 
रिक परिश्रम करना भी बहुत आवश्यक है | 


आधुनिक चिकित्सक इसका एक मात्र उपाय चश्मा हो मानते हैं । 
परन्तु इससे दूर-हष्टि में सहायता तो मिलती है, किन्तु दृष्टि में तीब्रता 
नहीं आती ١ इसलिए चश्मे को इसका सहायक उपचार तो माना जां 
सकता है, किन्तु स्थायी इलाज नहीं | | 


इसके लिये नेत्रो की नित्य प्रति सफाई करते रहें तया नेत्रों की 
क्रिया को स्वाभाविक रखो वाजे व्यायान करे | पार्मिग की क्रिया इस 
रोग में बहुत हितकर होती है । ' झू भने का व्यायाम भी लाभप्रद होता 
है ١ जितनी दूर रख कर सरलता से पुस्तक पढ़ सकते हों उतनी दूर 
रखकर पढ़ें। जहाँ तक सम्भव हो पुस्तक पढ़ने की दूरी प्राय: ३५ सेन्टी- 
मीटर रहना उचित है | 


ए + अभ्यास यह भी किया जा सकता है कि किसी पुस्तक को ५ 


नेत्र रोगों में निदंश :] | 


मिनट तक सरलता से पढ़ा जाय। गदि चश्मा लगाते हों तो उसे उतार 
दें । पुस्तक पढ़ने के अभ्यास के तुरन्त बाद: आँखों को बन्द करके ४ 
मिनट तक. विश्राम देना, आवश्यक है । उसके पश्चात्‌ पढ़ी हुई प क्तयों के 
मध्य के श्वेत भाग को देखने का अभ्यास FTI यह अभ्यास भी ५ 
{मिनट तक पलक झपकाते हुए, करना चाहिए LR बाद पुनः नेत्र बन्द 
करके आराम किया जाय | क | 

अब तीसरी बारी में महीन अक्षर पढ़ती का ५ मिनट.तक अभ्प्रास 
करें और फिर ५ मिन्रट तक पुनः विश्राम करें । इस प्रकारके अभ्यास की 
यह अन्तिम क्रिया है । इसे नित्य प्रति करने में प्रायः आधे घन्टे का समय 
लगता है । इस क्रिया से दूर-दृष्टि तीब्र होती है और चश्मा लगाने के 
कारण उत्पन्न हुआ दर्द भी.शीघ्र नष्ट हो जाता है أ‎ * 

पढ़ने उक्त तीनों क्रियाओं में सोधे, समान रूप से. बैठना चाहिये 
ग्रोवा भी पूर्णतया सीती.रखी जाय । पढ़ने के समय पलक झपकाने को 
क्रिया भी बार-बार की जाती रहे | स॒ थ ही यह ध्याच, रबा जाय कि 
पुस्तक के अक्षरों पर सीधी दृष्टि पड़े .। 
। आहार की ओर विशेष ध्यानः रखना आवश्यक है । किसी भी प्रकार 

यह प्रयत्व किया जाय कि कब्ज न हो पाये . क्योकि TT ही सब 
विकृतियों का मूल कारण होता है।, 
समीप हृष्ट को खराबी 


समीप يوج‎ की खराबी भी आज कलं बहुत बढ़ती जा रही है । 
जिते भी قو ديو‎ का कार्य अधिक. .पड़ता है, बही चश्मा लगाने 
लगता है । चश्मे के विशेषज्ञों का मतःहै कि समीप दृष्टिको खराबी का 
णक मात्र उपाय चश्मा ही है, क्योंकि चश्मा लगाने से पढ़ने का कायें 
इतनी आसानी से होता है कि आंखों पर जोर नहीं पड़्ता। | 

परन्तु, चश्मा इस रोग में भी, उससे आराम पाने के लिये एक सहा 
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थक कारण तो हो सकता है, किन्तु समुचित उपाय कादापि नहीं हो 
सकता ١ बहुत वार तो चश्मा लगाने से भी दृष्टि का गिरना रुकता 
नहीं, वरन्‌ वह बरावर जारी रहता है और चश्मे का नम्वर बढ़ता 
जाता है। 


आँख का यह रोग गलत TF से देखने के कारण ही प्रायः अधिक 
होता है। 38 तो आँखो के सभी रोग प्रायः आँखों के गलत रख रखाव 
के कारण “फंक्शनल? होते हैं । इसलिये उनके सुधार की दिशा में किये 
जाने वाले प्रयत्न से रोग का निवारण हो सकता है इस विषय में नेत्र 
विशेषज्ञों ने कुछ नवीन खोजे भी की हैं। 


आधुनिक चिकित्सकों की भाषा में समीप दृष्टि की खराबी वो 
'मायोपिया' कहते हैं । इसमें चश्मा लेने से रोगी को उती का आश्रित 
होना पड़ता है। पहिले जो कार्य बिना चश्मे के कर लिये जाते थे, 
वे भी जब से चश्मा चढ्ता है, तव से किये जाने कठिन हो जाते हैं। 


समीप इष्टि अथवा मायोपिया, जिये आयुर्वेद ने तिमिर रोग कहा 
है, एक ऐसा रोग है, जो धीरे-धीरे बढ़ता है । यदि इसके आरम्भ में ही 
कोई उचित उपचार किया जाय तो रोग-वृद्धि को रोका जा सकता है। 
प्राकृतिक चिकित्साको के मत में यह रोग भी दूषित आहार-विहार, 
परिश्रम की कमी, पढ़ने-लिखने में गलत ढङ्ग का प्रयोग अथवा अधिक 
श्रम के कारण उत्पन्न होता है। 


इस रोग से वचने या नम्वर न बढ़ने देने. के लिए यह आवश्वयक है 
कि चश्मे का प्रारम्भ से ही उपयोग न किया जाय अथवा चश्मा लिए 
हुए कुछ ही समय हुआ हो तो उसे उतार कर रख देता चाहिए। {हन्तु 
अधिक दिनों से चश्मा लगाते हों तो उसे तुरन्त छोड़ देते की वात हम 
नहीं कहते । उसक्ने लिए धीरे-धीरे प्रयतन क्या जाना चाहिए | 


हाँ, आप यह तो कर ही सकते हैं कि चश्मे को हर समय न लगायें 





नेत्र रोगों में निदेश । با‎ 


रहें वरन्‌ आवश्यक होने पर ही लगावें। जिस समय लगावें, उस समय 
भी यह ध्यान रखें कि चश्मे के मध्य भाग में अथवा सामने की ओर 
देखने का प्रयत्न करें। पढ़ते समय अक्षरों के साथ-साथ नेत्र-हृष्टि को 
न चला कर शिर को चलाते रहें । ऐसा करने से आँखों पर कम जोर 
पड़ता है | 

यह भी ध्यान रहे कि समीप दृष्टि में उसी का चश्मा लगाव । दूर 
इष्टि के चश्मे से समीप दृष्टि का काम कदापि न लें। चश्मे से भी 
टकटकी लगाकर न देखे तथा अपलक देर तक देखने की आदत को 
दूर कर, वीच-वीच में पलक मारने की क्रिया करते रहें । 

प्रत्येक एक अन्टे के अन्तर पर नेत्रों को विश्राम देने के लिए TAT 
की क्रिया करे | आँखों पर हथेलियाँ रखकर दो से पांच मिनट तक 
आराम करे तो उससे समीप दृष्टि में बहुत कुछ लाभ हो सकता हे | 

झूमने का व्यायाम इसमें भी उपयोगी है । अथवा इसी पुस्तक में 
व.त निकट दृष्टि तीव्र करने वाला व्यायाम करना चाहिए। प्रातः 
सायं दोनों समय आँखों में ठण्डे पानी के २५-३० छींटे दे अथवा एक 
भगौने में पानी भर कर उसमें आँखों को करके कुछ सैकिन्ड खुली रखे । 
स्मरण शक्ति या कल्पना शक्ति बढ़ाने का अभ्यास भी इत रोग में 
हितकर रहता है। 

भेंगा देखने का विकार 

यद्यपि यह विकार बहुत कुछ आदत पर भी निभर है । नेत्रों से 
देखने के गलत ढंग के कारण इस प्रकार को आदत पड़ जाती है । यह 
अ.दत इतनी दुःखमयी हो जाती है कि रोगी अपने में हीन भावना 
।इन्पीरियटी कम्पलैक्स) का अनुभव करने लगता है । विशेष कर किसी 
स्त्री के लिए तो यह आदत वहुत बड़ी समस्या बन जाती है उनका 
दाम्पत्य जीवन भी दुःखमय बन जाता है । यदि किसी कुमारी में यह 
रोग है तो उसके विवाह में कठिनाई उसन्त हो छाती है | 
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भे गेपन को पाश्चात्य भाषा में 'स्क्वैंटं' कहते हैं । जव इसमें पुराना 
पन आ जाता है, तब नेत्र अपने स्थान से हटकर अन्य स्थान ग्रहण कर 
लेते हैं। एक अथवा दोनों आंखे बाहर या भीतर को फिरती हैं जिसके 
फल स्वरूप रोगी को एक ही वस्तु दो दिखाई देने लगती हैं । 

यह रोग आधुनिक विशेषज्ञों ने तीन प्रकार का माना है-? 
(१) कन्त्रजेट स्ववैंट, २) डाइवर्जेट Are, और ३) eqa Fw 
प्रथम प्रकार के भे गेपन में नेत्र नाक की ओर फिरता है, जवकि द्वितीय 
प्रकार में नेत्र कान की ओर फिरता है । तृतीय प्रकार के भे गेपन में 
नेत्र नीचे अथवा ऊपर की ओर रने लगता है | 

सामान्यतः भे गापन एक नेत्र में होता है, परन्तु कुछ व्यक्तियों मे 
यह दोनों नंत्रों में देखा जाता है । इसकी उत्पत्ति में भो अनेक कारण 
माने जाते हँ । कुछ के मत में मांशपेशियों और शिराओं की दुर्बलता 
से यह रोग उत्पन्न होता है | कुछ मत में इसका कारण समीप दृष्टि 
की खरावी ही है | 

कुछ अन्य विशेषज्ञों का मत है कि नेत्रों में दर्शन शक्ति की कमी 
(दृष्टि मांच) हो जाने से ही इस रोग का प्राकट्य होता है | यही कारण 
है कि जिन व्यक्तियों की दृष्टि क्षीण हो जाती है, वे व्यक्ति इस व्याधि 
के भी शिकार पाये जाते है | 

देखने का कार्य दोनों नेत्रो को मिलकर करना होता है | उनमें से 
यदि एक नेत्र कमजोर होता है तो देखने में उसे अधिक परिश्रम करना 
पड़ता | उसके फल स्वरूप अक्षि गोलक शर उसके निकटस्थ 
भाग में बिद्यमान शिराएँ अधिक कमजोर होती हुई दृष्टि को भी अधिक 
कमजोर कर देती हैं | उसको परिणाम यह होता है कि कमजोर नेत्र 
अधिक क्षीण और भेगा होने लगता है । यदि दोनों 37 कमजोर होते 
हैं तो दोनो में ही भेगापन आ जाता है । इससे चेहरा और भी भद्दा 
प्रतीत होने लगता है । 


नेत्र रोगों में निदेश ] छ, 

आधुनिक MAN इत्र रोग में आपरेशा, चश्ना तथा औधि 
का भी प्रयोग करते है किन्तु इसका कोई पूर्ण सभ TTT चिकित्सा 
विज्ञान अभी तफ नहीं कर सका है। यदि प्राकृतिक उपचारों से काम 
लिया जाय तो लाम की बहुत कुठ सम्भावना हो सकती दै | 

भे गेपन का प्रमुख कारण तनाव है. जिसे दूर करने के लिए इसी 
पुस्तक में वागत प्राकृतिक साधनों से काम लेना चाहिए। वे क्रियाएँ 
अधिक उपथोगी रहेंगी, जिनसे नेत्रों की नग्न-ताड़ियाँ अपनी स्थिरता 
छोड़ कर अधिक्षाधिक गतिशीलता प्राप्त कर सके । 

भे गेपन के शिकार हुए रोगी को नेत्र तिरछे क के देखने की आदत 
होती है ١ यदि यह उस आदत को छोड़ दे तो उप व्याधि से शीघ्र ही 
छुटकारा पा सकता है। । 

नेत्र के ज्ञात-तन्तुओं को वलवान वन।ना भी इसका एक अच्छा 
उपाय है | इसलिए लम्बे श्वास-प्रश्वास वाले प्राणायामों का अभ्यास 
करना चाहिए । क्योंकि उससे ज्ञान-तन्तुओं को अपेक्षित बल मिलता है! 
ऐसे प्राणायामो की विधियाँ इस पुस्तक में ययास्य.न लिखी गई हे | 

भेंगापन दूर करने का एक उपाय 

चश्गे के फ्रेम में विना नम्बर का काँच लगवाकर उसके वीच का 
भाग सफेद रहने दे और चारों ओर काली aT से पेट कर दे | 
इस चश्मे को आँद्ों पर चड़ाकर बीच के भाग से ही देखने का काम 
ले । इग विधि ते तिरछे देवो के आदत छट र सीमे देखने की 
आदत पड़ जायगी। 

अथवा चश्मे के फ्रेम में काँच के स्थान पर बसली के टुयड़े भी 
लगाये जा सकते हैं । उन टुकड़ों के बीच में छोटा-सा ऐसा छेद कर ले, 
fal से ठीक प्रकार से देखा जा सके | 

झंगुनो या पॅत्िल से देखने का. अभ्यास 
यह अभ्यास भे गेपन को दूर करने में अधिक उपयोगी है । इसे दाये 
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हाथ की तजँनी अंगुली अथवा पेंसिल के द्वारा सरलता से कर सकते हें । 
अँगली या पे सिल के सिरे को नासिका के अगले भाग पर रखें और उसे 
दोनों नेत्रों से देखने का अभ्यास करे | अव उस सिरे को नाक से दाँयी 
कनपटी की ओर करके दोनों नेत्रो से देखें । फिर भौंहों के मध्य में उस 
सिरे को रखकर देखे' तथा वहाँ से बाँयी कनपटी पर रखकर देखे । 

इस प्रकार पहले दाँ री कनपटी से और दूसरी वार वाँयी कनपटी से 
सिरे को देखने का चक्र आरम्भ करके पूरा करना उचित है | यह क्रिया 
नेत्र की नस-नाड़ियों को सीधी करने में अत्यन्त सहायक सिद्ध होती है | 
इसमें देखने की जो क्रिया की जाय, वह वार-वार ण्लक झपकाते हुए 
करनी चाहि । 

भे गेपन को दूर करने के लिए आँबों को विश्वाम देना भी बहुत 
आवश्यक है । आंखों को ठन्डे पानी से धोना और TIT करना भी 
हितकर है | त्राटक के किया के अभ्यास से भी इस रोग में शीघ्र लाभ 
हो सकता है | 


मोतियाबिन्दु में लंस को पारदर्शकता का हात 

आ< निक नेत्र विशेषज्ञ मोंतयाविन्दु [कैटेरेक्ट| के तीन प्रकार 
मानते हुँ--।१) वाल्यावस्था का मोतियाविस्दु (अर्ली कँटेरेक्ट ,(२)वृद्धा 
वस्था का मोतियाबिन्दु (आपटर कैटेरेक्ट , और किसी भी अवस्था में 
होने वाला मोतिया विर्दु (a REFE) परन्तु यह रोग वृद्धावस्था में 
होता है वो अधिक दुःखदायी वन जाता है | 


मोतियाबिन्दु मे दृष्टि कमजोर होने का प्रमुख कारण लेस का 
अपार दर्शक ' हो 0 है । ज्यो ज्यों लें अपना पारदर्श कत्व॑ 
छोंड़ता जाता है, tA मन्द होती जाती है ओर अन्त में वह बिल्कुल 
ही नष्ट हो जाती है | 





न्त्न रोगों में निर्देश ] दई 


विशेषज्ञों का मत है कि देखने, पढ्ने या पलक ATF के गलत 
ढंगों के कारण हो नेत्रगत लेंस में अपारदर्शकता बढ़ती जाती है। कुछ 
का मत है कि अधिक शारीरिक और मानसिक परिश्रप्त में लेंस के 
अपारदर्शक वना देने में एक कारण होता है। कमी दृष्टिमाँचता की 
आशका भी लेंस की पारदर्शकता घटा देती है। यदि अपनी दृष्टि के 
कमजोर होने की याद आ जाती है तो भी मनमें कुछ उद्विग्नता के भाव 
उत्पन्न होकर स्नायुओं में थकान उत्पन्न कर देते हैं | 


आध निक चिकित्सक नेत्रों में पारदर्शकता उत्पन्न करने के उद्देश्य 
से आपरेशन करके अपारदर्शक काँच को निकाल देना ही उचित समझते 
हैं । परन्तु ऐसा करने से रोगी को सम्पूर्ण स्वाभाविक दृष्टि की प्राप्ति हो 
जाती है, ऐसा सम्भव नहीं है । क्योंकि आपरेशन के बाद चश्मा लगाना 
आवश्यक होता है । वरत्‌ कुछ रोगियों को तो समीप दृष्टि और निकट 
दृष्टि के पृथक-पृथक चश्मे लगाने होते हैं। 


आपरेशन यदि ठीक नहीं होता अथवा किमी नादान चिकित्सक के 
द्वारा होता है तो उसके द्वारा रोगी की आँखें तक मारी जा सकती हैं | 
जवकि प्राकृतिक उपचारों से इसकी स्थायी रूप से सफल चिकित्सा 


सम्भव है | विशेषकर मोतियाविन्दु की प्रारम्मिक अवस्था में तो किन्ही 
आरामदायक व्यायामो के करने से बहुत कुछ लाभ हो सकता है। परन्तु 
उन व्यायामों का अभ्यास दीर्घ काल तक करना होता है | 


आरामदायक व्यायाम अनेक प्रकार के हो सकते हैं जैसे कि त्रो 
को वन्द करके शान्त मन से सेट जाना । अथवा आँखों को हयेलियों से 
ढककर चित्त को विचार हीन बनाना और अन्धकार वा अनुभव करना 
भी एक श्रेष्ठ व्यायाम ही है । यह व्यायाम केवल ५ मिनट तफ करना 
पर्याप्त है और इसे एक-एक घन्टे के अन्तर से दुहराना चाहिए | ऐसा 
करने से लेंस की मपारदंशेकता स्वतः कम होने लगती है । यदि इसे 
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धैयंपुर्वक किया जाय तो मोतियाबिन्दु प्रभृति रोग पुर्ण रूप से दूर हो 
सकते हैं | | ١ 

नेत्रो को विश्राम देने के लिए स्मरण शक्ति या कल्पना शक्ति यड़ाने 
वाला व्यायाम अथवा झूमने का व्यायाम करना भी अधिक हितकर 
होता है ١ इनकी विधियाँ इसीःपुस्तक में यथास्थल लिखी गई हैं । यदि 
रोगी अधिक महीन अक्षरों की पुस्तक का अभ्यास करे तो भी मोतिया- 
विन्दु में कमी आ सकती है | 

सबल आणु में हृष्टि को क्षीणता . 

आधुनिक चिकित्सक इस रोग को 'ग्लाकोमा' कहते हूँ। यह रोग 
भी वृद्धावस्था में ही दु:खमयी होता है | इसका ,आरम्भ तीव्र दर्द से 
होता है और शीघ्र ही आँखें मारी जाती हैं । इस रोग में नेत्री में पानी 
भर जावे के कारण डेले में कठोरता आ जाती है। उसके कारण नेत्र 
धीरे-धीरे जड़ता को प्राप्त हो; जते हैं और दृष्टि क्षीग होती जाती है .। 

यह्‌ रोग प्रायः वृद्धावस्था में होता है। कुछ किशोर और युवा 
अवस्था वाले मनुष्य भी इससे प्रभावित होते देखे गये हैं ॥ इस रोग की 
उत्पत्ति सामान्यतः उदर-विकार के कारण होती है। जो लोग टकटकी 
लगाकर देखने के आदी हैं, उनकी आँखों में गतिशीलता की न्यूनता 
उत्पन्न होने से भी वह रोग हो सकता है | 

वृद्धावस्था में जब ज्ञानतन्तु शिथिल और दुर्वल हो जाते हैं, तव 
उनके नेत्नों पर सवल वायु का आक्रमण हो जाता है। जो लोग गैस के 
रोग से पोड़ित होते हैं, वे भी इससे प्रभावित होते देखे गये हैं । क्योंकि 
उदर से उपर को चढ़ती हुई गैस नेत्र गत नाड़ियों को प्रभावित करके 
अपने दवाव. से-बाँखों में पानी भरने में सहायक होती है, जिसके फल 
स्वरूप सबल वायु का प्रकोप हो जाता है । क्र 
... आंबों में पानी भरने पर उसके दवाव के कारण रक्त संचार की 
ग़ति-मन्द हो जाती है, इसलिए -अक्षितन्त्र, को-अपेक्षित मात्रा में रक्त की 
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प्राप्ति नहीं हो पाती । साथ ही पानी £ बाहर न fra? के कारण 
“उसका दवाव बड़ता जाता है और तोत्र दद होने लगता है । कभी-कभी 
यह अकस्मात्‌ उत्पन्न होता है और शीघ्र ही अन्धा वना देता है। रात्रि 
में अच्छे भन्ने सोने वाले व्यक्ति भी प्रात:काल तक अन्धत्व को प्राप्त होते 
देखे गये है । 

इस रोग में भोंहो और कनपटियों में असह्य़ दद होता है, जिसे 
'गलाकोमा' का दद कहते हैं। इपसे बचने के लिए आवश्यक है कि कव्ज 
न होने दिया जाय । पलकों को वार-बार झपकाने की क्रिया भी इसमें 
लाभकारी होती है। इस रोग के उलन्न होने पर झूमने का व्यायाम 
'करना उचित होगा । जब दर्द होता हो, तत्र आँखों, भोंहों और कन- 
पटियों को गर्म पानी में सॅक करने से लाभ हो सकता है | 

छायापट का जभिष्पन्द 

छायापट का निर्माण अत्यन्त महीन झिल्ली से होता है। इसमें 
विभिन्न कारणों से अनेक प्रकार की विक्ृतियाँ होजाती हँ | छायापट 
'के अभिष्यन्द की उत्ति किसी शारीरिक रोग विशेष से हो सकती है | 
मधुमेह या सुजाक भी इसमें कारण हो सकते हैँ । 

इस रोग में सामने की ओर देखने पर इधर-उधर की वस्तुएं स्पष्ट 
रूप से दिखाई नहीं देती । एक वस्तु को देखते समय अन्य वस्तु की छाया 
दिखाई दे सकती है । प्रकाश की न्यूनाधिकता का ज्ञान नहीं रहता और 
चोंध की प्रतीति होती है तथा आँखों में बेचैनी का अनुभव होने लगता 
है तथा दिनों दिन नेत्न की स्थिति गिरती जाती है । 

इस रोग में रोगी के नेत्रों को पूर्ण विश्राम की आवश्यकता होती है। 
सूं चिकित्सा के पश्चात्‌ नेत्रों को ठन्डे पानी से धोकर पार्मिग की क्रिया 
.ही जाय । ठन्डी पट्टी या मिट्टी की पट्टी भी बहुत हितकर है | नेत्रो 
में शहद लगाने से मी बहुत लाभ होता दे: कि दत 


क 
0 
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तेत्रो के समक्ष मक्खियां सी उड़ना 

यह रोग भी वतंमान काल में वृद्धि पर है । किसी को मक्खी उड़ती 
दिखाई देती है तो किसी-किसी को चमकीले या काले धब्बे से दिखाई 
देते हैं । आँखों के सामने वालों का उड़ना दिखाई देता है, वह भी इसी 
का रूप है । संस्कृतज्ञों की भाषा"में इपे 'केशकण्डुलम' कहते हैं | 

इस रोग का प्रमुल कारण मलावरोध ही समझा जाता है। किसी के 
मत में यह रोग वृक्क की खराबी से होता है तो कोई-कोई इस रोग हो 
उत्पत्ति का कारण विद्रियस में खराबी होना मानते हैं। परन्तु इसका 
सहो कारण अभी तक अनिर्णीत ही समझा जाता है | 


इस रोग में प्रातःकालीत मूर्येकिरणों का वन्द नेत्रों पर ग्रहण किया 
जाना! अधिक लाभदायक है। प्रांत: सायं ठत्डे पानी से आँखों को धोंवें 
तथा पार्मिग की क्रिया करें। महीत अक्षरों को पढ़ना भी इसमें 
उपयोगी है॥ श्वेत वस्तुओं, FETT या सेर दीत्रार को देबते का 
प्रय्न न किया जाय और न किमी वस्तु को टकटकी लगा कर देबा 


जाय। आँखों को वन्द करके हयेली से ढककर आराम देना मी 
हितकर है | 

प्रात:काल नेज्नों को वाष्प देना भी उपयोगी है । त्राटक का अभ्यास 
करने से भी इसमें लाभ होता है । कब्ज हो तो उसे दूर करने के लिए 
'एनिमा लें और त्रिफला का सेवन करें । 


अन्धापन ओर 3583 उपचार का निर्दे! 


ेत्रों का मारे जाना और उन कुछ भी दिखायी न देना अन्धापन 
है । इसी को पाश्चात्य चिकित्सक 555 डनेस' कहते हैं। आजकल यह 
रोग भी बढ़ता जा रहा | 

इस रोग के भी अनेक कारण हैं--आह 
नेत्रो के रख-(खाव में उपेक्षा, 
पर उपचार को कमी आदि 


हार-विहार का दोष, कब्ज, 
शारीरिक निर्बलता, आघात और समय 
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सामान्यतः इस रोग को चार प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं--- 
(१) रात्र्याळ्प, (२) farsa, (३) पूर्णान्ध्य, और (४) जन्मान्ध्य | 
प्रथम प्रकार के रोगी को रात्रि के समय दिखाई देता, इस रोग को 
रतौंधी भी कहते हैं ١ दूसरी प्रकार में दिन के समय दिखाई नहीं देता | 
तीसरे प्रकार में किसी भी समय दिखाई नहीं देता और चोथे प्रकार के 
रोगी को जन्म से ही दिखाई नहीं देता । यह चौबे प्रकार का जन्मान्ध्य 
पूर्ण रूप से अचिकित्सक (लाइलाज) होता है। जत्रकि प्रथम और द्वितीय : 
प्रकार के रोग कठिनाई से साध्य हो जाते हैं और तीसरे प्रकाश के रोग 
में भी लाभ होने की सम्भावना हो सकती है, किन्तु आरम्भ में अधिक 
और रोग पुराना होने पर वहुत कम । 

फिर भी यह कहा जा सकता है कि प्रथम तीनों प्रकार के अन्धेपन 
की चिकित्सा हो सकती है। परन्तु कोई हयेली पर सरसों जमाना चाहे - 
तो यह असम्भव है | रोग निवृत्ति के लिए धैर्य और विश्वास की बड़ी 
आवश्यकता होती है। ऐसे रोगियों को सवं प्रथम अपने शारीरिक 
स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके लिए आहार विहार 
संयमित हो और कब्ज न होने पाये यह पहली आवश्यकता है | 

उसके पश्चात्‌ आंखों की सफाई की ओर ध्यान द। नित्यप्रति प्रातः . 
सायं समय आँखों को अत्रश्य धोवें और पामिग आदि की क्रियाय कर | 
आँखों पर मिट्टी की पट्टी चढ़ाना, उन पर सूखी मालिश करना तथा' 
नेत्रगत ज्ञान.तन्तुओ को पोषण देने वाले व्यायाम करना बहुत आवश्यक 


होता है | 
> द को अधिक समय तक अन्धकार में रखने का व्यायाम करना 


इस रोग में अधिक हितकर होता हैं। चलने-फिरने में किसी न 
का सहारा लिये विना ही काम लेने का प्रयत्न करें । यदि किसी अन्य 


रोग के उपसर्ग रूप में यह व्याधि प्रात हुई हो तो उ ण ता اجاح‎ 
करायें। इस रोग में सामान्यतः शहद का सेवन मे 
उचित رج‎ साथ ही यदि त्रिफला का सेवन कर तो यह सभी प्रकार 


नेत्र रोगों में लाभप्रद होता है । - 


नेत्र रोगों की आयुर्वेदिक चिकित्सा 
| दारोर-शोधन ओर धातु-शोधन 


` नेत्र रोग में सवं प्रथम शरीर-शोधन और धातु-शोधन आवश्यक 
होता ١ आयुर्वेद को मत है— 


लंघनालेपनस्वेद शिराव्यध विरेचने: | 
उपाचरेदभिष्यन्दानंजनाश्च्योतनादिभिः ॥ 
. अर्थात्‌--अभिष्यन्द रोग की चिकित्सा लंघन, लेप, स्वेदन, शिरावे- 
धन, विरेचन. अंजन' और आश्च्योतन आदि के द्वारा करनी चाहिए । 


. लंघन अथवा उपवास अनेक रोगों के स्थायी रूप से निवारण का 
एक प्रवल उपाय है। इसके करने से सामान्यतः सभी दोष निर्बल हो 
जाते हैं, इस कारण किसी भी रोग की निवृत्ति में इसका आश्रय लेना 

उचित होता है विशेष कर नेत्र रोग, कुक्षिरोग, प्रतिश्याय, ब्रण और 
ज्वर इन पाँच प्रकार की व्याधियों में तो इस साधन से शीघ्र ही शान्ति 
मिलती है | 
नेत्र रोग का परिपाक होना भी आवश्यक समझा जाता है और 
उसके लिए स्वेदन, लेपन, तिक्त अन्न सेवन अथवा लंघन' तथा से क करना 
॥।दि क्रियाओं से चार दिनों मे ही नेत्र-दोष पक जाते हैं। इसलिए इन 
क्रियाओं को अवश्य करे' । परन्तु जब तक नेत्र-दोप कच्चे रहें तव तक 
भ मन, आश्च्योतन और क्वाथादि का सेवन उचित नहीं होता । 


अध्रकट AF रोग पर सेक 


यदि नेत्न रोग प्रकट न हुआ हो, किन्तु उसकी शंका हो अथवा 
भ'रम्म ही हुआ हो और परिपाक न हुआ हो तो गन्धा बिरोजा, अतीस 
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और लोध तथा थोड़े से सेघे नमक को लेकर चूर्ण करे' और किसी वस्त्र 
पें बाँधकर पोटली बनाले ॥ इसे रोगी अपने नेत्र बन्द करके बाहर 
पलकों पर फेरे । 

नेत्र दुखने (अभिष्यन्द) 8 


. (१) आमले का स्वरस निकाल कर छान ले' और ३-४ बूंद की 
मात्रा में प्रत्येक आँख में डालें तो ददं आदि में लाभ सम्भव है । 

(२) सहजने का स्वरस, शहद और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर 
घोल वनागें और आंखों में डाले | 

(३) दारुहल्दी औरं रसोत को खूब महीन पीसकर स्त्री के दूध में 
मिलावे और छांनकर. आँखों में डाले' तो अभिष्यन्द के कारण उत्पन्न 
दाद, दर्द और आँसू गिरने में लाम होता है। 

(४) कनेर के नये कोमल पत्रों का रस निकाल कर आँखों में डाले 
तो अभिष्यन्द में शीघ्र[लाभ होता है। 

(५) लटजीरे की जड़ और थोड़ा-पा TAT नमक ताम्र पात्र में डाल 
कर दही के तोड़ के राथ धिस कर छान ले । इसे आंखों में डालने से 
नया नेत्र-रोग शान्त ही जाता है। 

(६' गोंदी की प्रत्तियाँ पीसकर उमक्रा रस टपकाने से गर्मी से आई 
हुई आँख मे' लाभ होता है। 9 

(७) ग्वारपाठे का रस निकाल कर रात्रि में सोते समय नेत्रों मे 
टपकावे' तो दुखने आई आँखों मे लाभ सम्भव है | | 

(८) हल्दी को पानी साथ पीस कर छान ले और जिस अ मे 
द्दे हो उसके दूसरी ओर के कान मे टपकावे तो नेत्राभिष्यन्द मे 
शीघ्र लाभ होता है । . 


नेत्र रोगों में लेपों के नुस्खे 


(१) से'धानमक, दारहल्दी, TEY और रसौत समान भाग लेकर 


£६ [ नेत्र रोग चि कत्सा : 


जल के साथ पीसे और नेत्रो के बाहर लेप कर दे ॥ इससे सव प्रकार - 
के नेत्र रोगों मे लाभ होता है | EE | 

(२) श्वेत लोध को घृत के साथ भूनकर विडलक संज्ञक लेप करने : 
से नेत्र रोगों मे शीघ्र लाभ होता है | विडालक का अभिप्राय नेत्रों के 
बाहर चारों ओर लेप करना है। | 

(३) हरड़ को घी के साथ भूनकर विडालक संज्ञक लेप करना भी. 
हितकर होता है। . 

(४) गेरू, लाल चन्दन. साठ, खड़िया और बच का आँखों के बाहर 
चारों ओर लेप करें तो भी आँखों रोग-रहित हो जाती हैं। 

(५) भूमि आमले की जड़ और से धानमक ताम्रपात्र मे डालकर: 
काँजी के साथ घिसों और आँखो के बाहर गाढ़ा-गाढ़ा लेप करदे तो 
आँखों की पीड़ा का शमन होता है | 


(६) पीली हरड़, छोटी हरइ, गेरू और रसौत पानी के साथ धिस 
कर आँखों के चारों ओर लेप करने से शीघ्र लाभ होता है । 
( 3 ) नीवू का रस लोहे के पात्र मे डाल कर लोहे की ही A 
से घोटे । जव वह काला पड़ जाये तव आँखों के चारों ओर लेप करे | 
(ऽ) अमचूर को लोहे के पात्र मे डाल कर लोहे की मूसली से जल 
के साथ घोटे और आँख के चारों ओर लेप कर दे । _ 
(5) नीम की पत्ती और सोंठ समान भाग को जल योग से पीसकर 
नेत्र के चारो ओर लेप करे | 
(१०) लोध और आमला समान भाग लेकर गाय के घी मे' भुने' 
और आँख के वाहर चारो' ओर लेप करे'। | 
(११) रसौत, सोंठ, कालमिचं और पिप्पली समभाग को जल के 
साथ पीसकर लेप करने से खाज, पाक युक्त अंजन नाम को पलक पर | 


होने वाली फुन्सी दुर होती हे | 
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(१२) छोटी हरड़ को पानी के साथ मिसकर गुहेरी पर लेप करे' 

तो शीघ लाभ होता है। ` 
अभिष्पन३ में आश्व्योतत प्रयोग 

आश्च्योतन का अभिप्राय है--किसी क्वाथ, दूध, द्रव स्नेह को वूँदों 
को गिराना अथवा ठपकःना । इससे अभिष्यन्द प्रभत रोग की शान्ति 
में पुणं सहायता मिलती है ١ प्रयोग निम्न प्रकार है-- | 

(१) मुनक्का, सुलहठी, मंजीठ और जीवनारायण की सभी 
औपधियों से सिद्ध हुए दृश्न का प्रातःकाल आएच्योतन करे तो नेत्र शाथ, 
शूल तथा अन्यान्य नेत्र रोग दूर होते हैं । 

(२) लोध के चूर्ण अयवा कल्क को पिसे हुए नीम के पत्तों के गोले 
में रख कर अग्नि पर पकावे और फिर निकाल कर स्त्री के दुब में 
मिलाजें और कपड़े से छान कर उसफी बूंदे नेत्रो में टपकावे । इससे 
वातज, पितज और रक्तज अभिष्यनन्द दूर हो जाते हैं । 

(३) लेंधानम . और लोध को घृत के साय भूनकर काँजी के साथ 
पीसें और श्वेत वस्त में बांधकर आँखो में निचौड़े तो खुजली, दाह और 
पीड़ा नष्ट होती है । 

(४) कसेरू और मुलहठी के चूर्ण को कपड़े को पोटली में बाँधकर 
ATi के पानी में TF । फिर इस पानी का आरच्पोतन करने (नेव में 
ETR, से अभिष्यन्द में लाभ होता है। 

(५) लोध, त्रिफला, मुलहठी, खाँड और नागरमोथा की समान भाग 
में लेकर पीसें और ठन्डे पानी मे मिलाकर आँखों मे ee । यह 
रक्ताभिष्पन्द मे लाभकारी है | | अ 

(६) विहीदाने का लुआंब इल्यावती स्त्री के दूध 3 मिलावे अः 
साध ही धनिये के पतों के अह को भी मिलाकर छाने और आंड न 
टप झाये तो न त्र-पीड़ा, शोथ और लाली मे लाभ होता हे । 


E ) नेत्र रोग चित 


(७) हल्दी, फिटकरी, इमली की पतियाँ और सिरस की पत्तियाँ 
पानी के साथ पीसे और छानकर आँखों मे eR । इससे आँखों के 
दर्द लाली आदि मे लाभ होता है । 

(८) कर्पूर ३ भाग और लोध १ भाग जल के साय पीतकर आँखो 
भे टपकाने से अभिष्यन्द रोग का शमन होता है | 

(8) अफीम एक भाग, फुलाई हुई फिटकरी २ भाग और इमलो की 
पत्तियां १० भाग जल योग से पीसकर आँखो मे टपकावे इससे भी सव 
प्रकार के अभिष्यनन्द मे' लाभ होता है | 

(१०) श्वेत फिटकरी qar, और अफीम गुलावजल के साथ 
घोट-छान कर आँखो] में टपकाने से सर्दी से आई हुई आँख में शोध्र 
„~ लाभ हो सकता है। 
` (११ यदि आँख गर्मी से आई हो तो केवल गुलावजल अथवा 
गुलाबजल मे कपूर मिलाकर टपकावे' तो शीघ्र लाम होता है | | 

(१२) प्याज का रस और शहद मिलाकर आंखो मे टपकावे' तो भी | 
सब प्रकार के अभिष्यनन्द, दर्द,लाली आदि में शीघ्र लाम हो सकता है। | 

(१३) विल्वादि पंचमूल के بمج‎ की कुछ गर्म (गुनगुनी) सुहाती 
हुई वदे आँखों में टपकाने से वातज अभिष्यन्द में लाभ होता है । परन्तु 
ध्यान रहे-कि क्वाथ की वृँदे' अधिक गरम नहीं होनी चाहिए | 

(१४) एरण्डमूल, बडी कटेरी, जयन्ती और लाल सहजने की जड 
का काढ़ा बनाकर सुहाता-सुहाता गमे टपकाना चाहिए । इसमे 
भी वातज अभिष्यन्द में लाभ होता है | 

(१५) अथवा नं० १ और २ दोनो' ही द्वव्पो' के सम्मिलित कताथ 
' में गर्म बूंदे' टपकाना अधिक हितकर है। : 

(१६) एरण्ड के पत्र, FT और छाल तथा कटेरी की जड़ को 


बकरी के दृध में पकाकर उसकी सुहाती हुई गर्म शदे आँखो में टयकावे 
तो अभिष्यन्द रोग में शीघ्र लाभ होता है | 
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(१७) पौण्डरीक, मुलहठी,हल्दी, आमला और पद्माख समान भाग 
के काढे में शहद मिलाकर ठण्डा होने पर आश्च्योतन करें तो पित्तज 
नेत्र रोग नष्ट होते हैं । | 
अ जन के प्रयोग 

अंजनादि के प्रयोग तव फिये जाने चाहिए जबकि नेत्र. दोष ठीक 
प्रकार से पक जाँय । जब नेत्र रोग परिपाक की अवस्था में आजाता १ 
तब पलकों में कीचड़ आदि साफ हो चुका होता है तथा शोथ और अश्र - 
पात भी शान्त हो जाता है । पीड़ा कम होकर खुजली चलने लगती है | 
निम्न अ जनों का प्रयोग करें-- 

(१) बड़ी कटेरी की जड़, एरण्डमूल की छाल, सहजने की जड़ 
और सेंधानमक समान भाग लेकर वकरी के दूध के साथ पीस कर बती 
बनावे और आँखों में आंजें । इस) वातज नेत्र रोग नष्ट होता है । 

(२) हल्दी, दारहर्दी, मुलहठी, मुनक्क। और देवदारू सम भाग को 
बकरी के दूध के साथ E और बत्ती बनाकर अंजन TR | इससे 
सब प्रकार के अभिष्यन्द रोय दूर होते हैं | | 

(३) गेरू १ भाग, सेंधा नमक २ भांग, पिप्पली ४ भाग और UT 





८ भाग जल योग से पीस कर, बत्ती बनाकर इसका अ जन करन .: 


अभिष्यन्द में शीघ्र लाभ होता है | 
४ कालीमिच को दही के साथ विसकर अजन करने से रतो ती 

दुर हो जाती हे । 

(५) हींग, सुहागा ओर कान का मैल, इनमें से किसी भी एक को 
शहद में मिलाकर आंजने.से रतोंधी दुर होती है। | 

(६) वेल وو‎ के स्वरस और कांजी को तांबे के पात्र मे घिस पार 
उसमें सेंधानमक और सरसों का तेल मिलाकर अ जन करें तो ATU 
में लाभ होता है | 
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(७) सँधानमक, सरसों का तैल और कांजी को कासे के पात्र में 
पत्थर से घोटे । जव वह गाढ़ा हो जाय तत्र कण्डो को आग से धुपित 
करे तथा बकरी के दुध में मिलकर आँखों में आजे । इससे AAT, 
नेत्रो से जल का स्राव, शोय और लालो दूर हो जाती है | 


. (८) बेलपत्र के स्वरस को वस्त्र से छानकर उसमें संधानमक और 
' घृत मिलावें तथा ताम्र पात्र में डालकर कौड़ी से घोटें । जब वह गाढ़ा 
- हो जाय तब गोमूत्र की अग्नि से धूपित करे और फिर दूध मिला कर 
नेत्रों में आँजें । इसमे Aaa, नेत्रशूल आदि में लाभ होता है। यह 
विधि अभिष्यन्द, अग्निमन्द और रक्तस्राव में भी हितकर | 

(६) यदि केवल पुराना घी ही नेत्रों में आजे तो भी सब प्रकार के 
नेत्र रोगों में हितकर होता है। 

।१०) सहजने की पत्तियों का स्वरस निकाल कर उसे ताम्र पात्र में 
बिसे और घिसत्रे-घिसते गाढ़ा हो जाय तत्र उसी ताम्रपात्र में फैला दें 
तथा आरने ऊपले की अग्नि में घी डालकर उस पात्र को धुपित करें | 


उसके आँजने में शोथ, अश्रू पात, दर्द, पलकों का पारस्परिक घषंग 
आदि में लाभ होता है | 


(११) सहजने की पत्तियों के स्वरस से उक्त प्रकार से लिप्त ताम्र- 


` पात्र में घृत के दीपक से काजल TF | इसको aia में आंजने से सब 
प्रकार के नेत्र रोगों में लाभ सम्भव है। 


(१२) मंजीठ, मुलहठी, नील कमल, समुद्रफेन, दालचीनी, खस, 
' गोरोचन, जटामांसी, लाल चन्दन, शंख नाभि, तमालपत्र, गेरू, ताली 
पत्र ओर पुष्पांजन को कूट-छान कर अजन करने से खुजली, क्नद, 


भल, अभ्‌, रक्तस्राव, वेदना, पिल्ल, असं और शुक्र रोग नष्ट हो 
जाता है | का 


(१३ रसौत, राल, चमेली के फूल, मैनसिल, संमुद्रफेत; सेंधानमंक 
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गेरू और कालीमिचे समान दात्रा में कपड़छन चूर्णकर शहद के साथ 
मिल!कर अंजन करे । इससे प्रक्लिन्न वत्म और पिल्ल रोग में लाभ 
होता हे । क्नेद और खुबलो भी नश होती है पलकों.के रोम गिर गये 
हों तों पुनः उत्पन्न हो जाते हैं । 

(१४) हरिताल, वच और देवदारू को तुलसी के रस के साथ. घोट 
कर अ जन करें तो नेत्रों का पिल्ल रोग दूर होता है।' 

(१५) FTE के काढे के साथ तगर के चूर्ण को घोट कर अजन 
करे तो उससे पिल्ल रोग दूर होता है। 

१६) प्रश्नीपर्णी की जड़, संघानमक और कालीमिचे समान भाग 
के चूर्ण वो ताट्रपात्र में कांडी के साथ घिस बर 855 बरे । इससे 
भी नेत्नगत पिल्ल रोग का शभन होता हे | 

। १७) हल्दी, नागरमोथा, हरइ, बहेड़ा, आमला, दारुहल्दी, मुलहठी 
और मिश्री समान भाग का कपड्छन चूर्ण करे और स्त्री के दूध में 
मिलाकर नेत्रों में आँजें तो नेत्राभिघात और नेत्रशूल में लाभ होता है। 

(१८) हल्दी, दारुहल्दी, روج‎ जटामांशी, कूट और पिप्पली समान 
भाग लेकर कूट कपड़ठन करे तथा इसका नेत्रों मे अजन करे ता सव 
प्रकार के नेत्र रोग दूर होते हैं। यह आयुर्वेद का प्रसिद्ध सौगत 
`अ जन' है | 

(१३) सोंठ, कालीमिच, पिप्पली, नील कमल, हरड, कट और 
रसोंत की बत्ती वनाकर अजन करे तो नेत्रावु द, पटल, काच, तिमिर, 
'अर्म और अथ पात में ल'्भ होता है । इसमें बती बनाने के लिए सभी 
द्रव्यो को जल योग से पीसना चाहिए । 

(२ :) सोंठ, कालीमिचं. पप्पली, कर ज के बीज, हल्दी, दारुहल्दी, 
से धानमक, बिल्द-मूल; वरना-मूल। और शंखनाभि समान भाग लेकर 
कपडछन दुणे दर लें। आयुर्वेद का यह प्रसिद्ध अनर जन-अ जन! आँखो 
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भें आंजते से अन्धकार, तिमिर, पटज रोग पिच्वट तथा फुली एवं अवु द 
रोग में भी लाभ होता है | इपके प्रयोग से नेत्र ज्योति भी बढ़ती है । 

(२१) सीसे को गर्म करके त्रिफला-क्वाथ, भांगरे के रस, 
पुनर्नेवो-क्वाथ, शहद, घी, बकरी के दूध और गोमूत्र में क्रमशः सात-सात 
बार बुझावें और अन्त में कूट कर साई वना लें । इस सलाई मात्र के 
अ'जन करने दृष्टि अत्यन्त तीब्र हो जाती है | 

(२२) पहिले अंगुली को धरती पर रगड़े और फिर उसके दीपक 
पर पारा हुआ काजल आँखो में लगायें तो तिमिर, धुम-हष्टि तथा अम 
आदि नेत्न रोगों में लाभ होता है | 

(२३) चीते की जड़ और मुलहठी समान भाग का चूर्ण करके 
उतना ही से धानमक पीत कर डाले और फिर खूब महीन खरल कर 
और वस्त्रपुत अ जन करे । इसके एक वर्यं तक करने रहने से असाध्य 
तिमिर रोग भी दूर होईजाता है | 

(२४) श्वेत कमल और नील कमल की केशर को गोवर के रस में 
घोट कर गोली वनाले । इससे अजन करे तो दिवान्ध्य और रात्र्पान्ध 
रतोंधी में शीघ्र लाभ होता है | 


नेत्र रोगों सें अन्यान्य प्रयोग 
(१) लाल 59 के अकुर का रस निकालकर आँखों में डाले तो 
नेत्राभिषाप्त में शीघ्र लाभ होता है | 
कमल को वकरी के दूध के साथ पीसकर रस निकाले और 
आँखों में डाल तो 33+ की लाली, अश्रू पात, पीड़ा, ब्रणशुक्र, नेत्र 
पाकात्यय तथा अजका रोग में हितकर है | 


eS >< a ० 
(३) मुर्गी के अण्डे का छिलका, मैनाशिल, शंखनाभि, काच नमक, 
लाल चन्दन और गेरी समान भाग लेकर कपड़छन' चूर्ण करे । इसका 
अ जन करने से फुली और AXR रोग में लाभ होता है | 
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(४) सिरस के वीज, काली भिर्च, पिपल और से धानमक' सम- 
भाग के कपड़छन चूर्ण से फुलो को घिसे' तो फुली दूर होती है । 

(५) लालचन्इन १ भाग, से धानमक २ भाग, ETF ३ भाग और 
ढाक का गोंद ४ भाग लेकर कपड्छन करे । इसे आँजने से फुली और 
नेत्रामं में लाभ होता है। 

(६) से धानमक, हरड़, वहेड़ा, आमला, पिप्पली, कुटकी, शंखनाभि 
और ताम्र FEF समान भाग लेकर पानी फे साथ पीसे और वत्ती वना 
ले । इरुके लगाने से फुली दूर होती है | 

(७) करज के बीजों के A में टेसू के रस की सात भावनाएं दे 
और बत्ती बनालें। इसमे पुरानी फुली दूर हो जाती है | 

(८) स्वर्णमाक्षिक भस्म, मुलहठी का सत, बहेड़े को भिंगी अथवा 
सेधानमक में से किसी एक को लेकर शहद के साथ घोटे और अ जन 
करे तो फुली दूर हो जाती है ! 

(8) कपूर का महीन चूर्ण करके बरगद के दुध में मिलावे और 
अंजन करे तो कठिन और ऊ ची उठी हुई फुली भी दूर होती है | 

(१०) हाथी, शकर, ऊट, गाय, घोड़ा, बकरी और गवे के दाँत 
शंखनाभि, मोती और समुद्रफेन समान भाग तथा काली मिर्च चौथाई 
शाग कूट-पीस कर पानी के साथ घोटे ओर वत्ती बनाले । इसे आँखों में 
लगाने से व्रण और फुली दूर होते | م‎ 

| ११) शखनाभि ४ भाग, मेनशिल २ भाग, कालीमिच १ भाग 
और से धानमक आधा भाग लेकर कूट-कपड्छन करे । इसका अजन 
करने से अण-सहित या ब्रण-रहित YF एवं तिमिर रोगों में लाभ 
होता है | 
2 0 २) आमला, नीम के पत्ते, कैथ के पत्त, मुलहठी, पठानीलोध, 
खँरसार और तिल समान भाग का क्राथ करे ओर ठन्डा करकेनेत्रो . 
में डाले, | इससे सब प्रकार के शुक्र रोग दूर होते हैं । 
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(१३) नागरकेशर के पत्तों को पीस कर पानी के साथ मिलावें 
और छान ले | इस हा नेत्रो में पिचत करने से फुली दूर होती हैं | 

(१४) काली सारिवा का क्वाथ वनाकर उससे नेत्लो में सिचन करे 
तो भी फुली दूर होती है। 

(१५) समुद्रफेन, मुर्गी फे अण्डे का छिलका,सें धानमक और सहजने 
के वीज शहद के साथ घोट-पीस कर वत्ती बनागें और वत्ती को सहजने 
के रस के साथ चिस कर अजन करे तो 7ه‎ दूर हो जाती है। 

(१ ) तृतिया १ भाग और पानी ४० भाग लेकर घोल ले । 
इसकी २-३ वद नेत्रो में टपकावे' तो फुज़ो नष्ट होती है | 

(१७ लाल चन्दन, गेरू, लाख, और मालती, की कली समान 
भाग लेकर पानी के साथ पीसे और वत्ती बनावे । इस वत्ती के लगाने 
से शुक्रत्रण एवं नेद्वगत रक्त दूर होकर नेत्र स्वच्छ हो जाते हैं | 

( १८) अजन नामकी फुसी (गहेरी) को पहिले स्वेदन द्वारा मृदू 
कर ले और फिर निष्पीडन करे अर्थात्‌ दबाकर कील निकाल दे | 
जव इस प्रकार बह्‌ भिन्त हो गाय तत्र मैनशिज इलायची, तगर और 
से धेनमक का चूर्ण करके शहद में मिलाकर प्रतिसारण कर्म करे अर्थात्‌ ` 
धीरै-धी : धिते और उसके वाद दीपक से पारा हुआ गर्म काजल आँख 
में लगावे । 

अथवा प्रतिसारण कर्म में रसोत के चुर्ण को शहद के साथ मिला 
कर भी प्रयोग में ला सकते हैं । 

(१८) 5 में लगे हुए आमले के फल में सुई आदि से छेद करके 
रस निकाल लें । यह रस aa में डालने से सब प्रकार के नेत्र रोगों 
नष्ट करने में हितकर है | 


६२०) पुराना घी भी आँखो में लगाने से सत्र प्रकार के नेत्र रोगों 
(.को दुर करने में उषयोगी है। 
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(२१) अंगुली को दुसरे हाथ की हयेली पर विसकर अंजन (गृहेरी) 
नाम की फुसी का स्वेदन करें ओर जॉक लगवाकर उसका रक्त 
निकलवा दें | 

(२२! लगण नाम की पिडिका का भेदन करके गोरोचन, 
यवक्षार, नीलाथोथा, पीपल और शहद मिलाकर प्रतिसारण कमं करना 
चाहिए । 

(२३) पिसी हुई विस ग्रन्थि का स्वेदन करके शास्त्र के द्वारा भेदन . 
करे । फिर उसके मुख पर सेधेनमक का चूर्ण भर दें। 

(२४) निमेष रोग में रोगी नासिका. हारा घृतपान करे और नेत्र 
में भी घृत ही लगावे तो शीघ्र लाभ होता ١ 

(२५) पिल्ल रोग में शाखोटक आदि के खुरदरे पत्तों के द्वारा वतमं 
का लेखन करने के पश्चातु रक्तमोक्षण किया जाय और वार-वार विरेचक . 
औषधि दी जाये । 

(२६) पोयकी अर्थात्‌ रोहे पड़ने में पटोल पत्र आमले क क्वाथ से 
आश्च्योतन करना चाहिए । 

(२७) तुलसी पत्रों को लहसन के रस के साथ पीस कर आश्च्योतन 
करने से भी रोहे दूर होते है । | 

करंज खनामि, तेदुए के फल और रोप्य भस्म 

आ sl 0 तर के दूध के साथ ff और 
आँखो में आँजे' तो ब्रणशुक्र नेत्र पीड़ा तथा आँखों की लॉलिमा दूर 
होती है | 

(२४) कसीस को शहद के साथ मिलाकर आँजने से शिराहपं नामक 
रोग दुर होता है। 

(३०) अथवा राब (गुइ का शीरा) और शहद मिलाकर अजन 
करें तो भी शिराहषं में लाभ सम्भव है। 
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(३१) रसौत और शहद को मिलार अंजन करने से भी शिराहषं 

में लाभ होता । 

` (३२) वातज अभिष्यन्द के समान अन्यतोवात और माझतपयंय 
के लक्षणों में भोजन से पहिले घी खायें और भोजन के साथ दूध पीवें 
तो शीघ्र लाभ सम्भव है | 

(३३) सूर्यग्रहण, अग्नि और faq के देतने दृष्टि नष्ट हुई हो 
तो स्निग्ध और शीतल क्रिया द्वारा संतपर्ण करें तथा सायंकाल त्रिफला 
चूण का सेवन करें। 

(३४) यदि स्वेद, अग्नि, धूप भव, शोक, रोग अथवा धूप आदि 
के कारण से दृष्टि में आघात हुआ हो तो स्निग्ध, शीतल और मधुर 
प्रयोगों के द्वारा इष्टि को निमंल करने वाले उपचार करने से शीघ्र लाभ 
हो सकता है । 

(३५) आगन्तुक दोपों के कारणों का विचार करके वस्त्र को मुख 
की भाप से गर्भ करके स्वेदन करें। 

(३६) स्त्री के दूध से आश्च्योतन कर्म करें तो भी आगन्तुक दोषों 
का परिहार होता है। 

(३७) मेढासिगी, धव, सिरस और चमेली, इनके फूल, मोती और 
वैदुये को बकरी के दूध में खरल करके सात दिनों तक ताँबे के पात्र में 
रखें और फिर वती बनालें । इसका अंजन करने से दृष्टि स्वच्छ एवं 
तीब्र हो जाती है | 

(३८) सुर, मूंगा, समुद्रफेन, मैनाशिल और कालीमिचं को बकरी 
के दूध में घोटकर ताम्रपात्र में एक सप्ताह रखे और फिर वत्ती बताकर 
अंजन करें । इससे दृष्टि स्वच्छ और निरोग होती है । 

E 5) रसौत, घृत, शहद, तालीशपत्र और सोना गेरू को गोबर 
के रस में घोट कर वत्ती वनावे और इसका अंजन करे तो पित्त के 
विकार से नष्ट हुई दृष्टि में शीघ्र लाभ होता है। - 
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(४०) काला सुरमा, शंख, सोंठ, कालीमिचं, पिप्पली, रसौत, 
मैनशिल, हल्दी दारुहल्दी और लाल चन्दन को गाय के गोवर के रस में 
घोट कर गोली वनावे और पानी के साथ धिस कर आँखों में अंजन 
करे । इससे रात्र्यान्ध और दिवान्ध्य का प्रतीकार होता है | 

(४१) पिप्पली को वकरी के यकृत में रखकर पानी के साथ पकावे' 
और जव सिद्ध होजाय तब उसी के रस में पीसकर गोली बनाले' 
इसका अंजन करने से राज्यान्थ्य (रतोंधी) नष्ट होती है । 

(४२) काली मिर्च को भी उक्त प्रकार से यकृत में रखकर पानी 
के साथ पकावे' और सिद्ध होने पर गोली बनाकर अ जन करे तो इससे 
भी रात्र्यान्ध्य (रतोंधी) रोग दूर होता है | 

(४३) अर्म रोग बढ़कर काले भाग तक पहुँच जाने पर उसे वडिश 
यन्त्र (आयुर्वेद शास्त्र में वणित एक शस्त्र) द्वारा विद्ध करके छेदन करे 
किन्तु नेत्र के तीन भागों में छेदन न करे | 

(४४) पिप्पली, त्रिफला, लाख और लौह चूर्ण को भृ गराज के रम 
में घोट कर गोली बनावे' तथा अजन करे तो अमं रोग, तिमिर, काच, 
कण्डु, फूली एवं अजुन आदि नेत्र रोगों में लाभ होता है | 

(४५) पुष्पाख्य (पुष्पकासीस अथवा पुष्पांजन), रसौत, शकरा, + 
समुद्रफेन, शंखनामि, सेधानमक, गेरू, मैनशिल और कालीमिर्च समान 
भाग लेकर कूट-कपड़छन कर ले' शहद में मिलावे । इसका अजन करने 
से अर्म, काच तिमिर, अजुन और वत्मंज रोग दूर होजाते हूँ । 

(४६) शुक्ति का रोग होने पर उसकी निवृत्ति के लिए दश वर्ष 
पुराना घी पीवे' । इस रोग में विरेचन. लेप और सिंचन कर्म करना 
भी अधिक हितकर है । साथ ही मधुर और शीतल ओपधियों से वने 
भजनों का प्रयोग भी शुक्तिका रोग की निवृत्ति में सहायक होता है। 


(२७) मूंगा. मोती, वैद्य, शंखनाभि, फिटकरी लालचन्दन, स्वर्ण 
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भस्म, रौप्य भस्म समान भाग का अ जन बनाकर आँखों में लगावे तो 
शुक्तिका रोग में शीघ्र लाभ सम्मव है । 

(४८) अर्जुन रोग की निवृत्ति के लिए पितज नेत्र रोगों के समान 
चिकित्सा करना हितकर है शंबनाभि को शहद के साथ घोटकर अंजन 
करना भी लाभकारी है। 

(४&) निर्मली और से घे नमक को महीन पीस कर अजन करने 
से भी अर्जून रोग दूर हो सकता है। | : 

(५०) समुद्रफेन और शर्करा मिलाकर खरल करे । इसका अ जन 
भी अर्जून रोग की निवृत्ति में सहयोगी होता है | 

५१) पिष्टक रोग के शमनार्थ पिप्पली, श्वेत भिर्चे, से धानमक 
और सोंठ को समान भाग लेकर कूट छान ले और नीबू के रस में घोट 
कर अंजन करे तो शीघ्र लाभ सम्मव है । 


(५२) यदि उपनाह रोग उत्पन्न हुआ हो तो उसका भेदन करके 
मंडलाग्र शस्त्र के द्वारा लेखन करे और तत्पश्चात्‌ पोंछकर पिप्पली, 
शहद और से घे नमक से 7005] करे | 


(५३) हरइ की मिंगी ३ भाग बहेड़ा की मिंगी २ भाग और आमले 

` की मिंगी १ भाग लेकर जल-योग से पींसे और वत्ती बना लें। इसका 

अजन करने से नेत्रों की लालिमा तथा अत्यन्त बढ़ा हुआ नेत्र कोप 
शान्त होता हे । 

।५४) AAMT रोग हो तो दोष के अनुसार त्रिफला का क्वाथ 
करके मधु, घृत ऐवं पिप्पलो के चूर्ण के साथ पीगें और शिरोवेधन 
करागों तो नेत्र्नाव रुक जाता है। . 

(५४) त्रिफला के क्वाथ में तृतिया, कसीस, से घानमक और रसौतं 


मिलाकर, कूट-कपड़छन करे और जब कृमि ग्रन्थि फूट जाय, तव उस 
पर लगावे । 
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(५६) मुलहठी, हरड़, वहेडा, आमला और लौह भस्म समान भाग 
लेकर घृत और शहद के साथ १०० से २१० मिलीग्राम तक की मात्रा 
ये सेवन करने से सब प्रकार के नेत्र रोग दूर होते हैं | 

! ५७) तिमिर रोग ये त्रिफला का क्वाथ करके गोघ त मिलाकर 
पीने से लाभ होता है । प्रातःकाल त्रिफला क्वाथ FAY को ठीकप्रकार 
से धोना भी हितकर है ١ अथवा त्रिफला चूर्ण या कल्क को शहद. और 
घ.त के साध सेवन करना भी लाभकारी होता है | 

(५८) परन्तु वातज, तिमिर रोग में त्रिफला चूर्ण तिल के तेल के 
साथ सेवन करने से लाभ होता है । कफज तिभिर रोग में शहद के साथ 
सेवन' करना चाहिए । पाँवों में त्रिफला तैल की मालिश करना भी नेत्र 
तिमिर रोग में उपयोगी है । 

(५६) प्रातःकाल ताजा जल से मुख को खूब भर कर उस कुल्ला 
के जल से नेत्नों का सेचन करे तो तिमिर रोग में शीघ्र लाभ होता है । 

(६०) भोजन करने के बाद गीली हयेलियों को परस्पर घिसकर 
नेत्रों पर लगावें तो तिमिर रोग शीघ्र दूर होता है । 

(६१) पिप्पली १० ग्राम और हरड़ २० ग्राम लेकर पानी के 
साथ पीसे और बत्ती बनाले | आयुर्वेद की यह 'नयनसुखा वति तिमिर 
अमे, पटल काच और अश्रू पात आदि नेत्र-रोगों को दूर करती है। 

(६२) लाल चन्दन, हरड़, बहेडा, आमला, सुपारी और ढाक का 
गोंद समान भाग लेकर-पानी के साथ पीसे और बत्ती बनाले । इसका 
अजन करने से सब प्रकार के तिमिर रोग होते है । यह आयुवद की 
प्रसिद्ध 'चन्दनाद्यवर्ती' बहुत उपयोगी है | 

(६३) - तिल के फूल ४० नग, पीपल के चावल ३० नग. चमेली 
के फल २५ नग और काली मिर्च ८ नग । सव को जल योग से बम 
वत्ती बनाले | आयुर्वेद की यह प्रसिद्ध “कुमारिका. वाति नष्ट हुई नेत्र- 
ज्योति को भी पुनः प्राप्त कराने मे. बहुत उपयोगी समझी.जाती | 
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(६४) हरड़, हल्दी, पिणली और सेंधा नमक समान भाग लेकर 
जल-योग से.पीस कर बत्ती बनाले । इससे खुजली और तिमिर रोग 
दूर होते हैं । यह आयुर्वेद की प्रसिद्ध हरीतक्यादि वति हैं, जिसका कभी 
विफल न होना लिखा है | 


(६५) पिप्पली, तगर, नील कमल, मुलहठी और हल्दी समान 
'भाग को जल के साथ घोट कर बत्ती बनावे और नित्य प्रति अंजन करें। 
यह प्रसिद्ध 'पिप्पल्यादि वति’ गरुण के समान तीब्र दृष्टि करने वाली 
कही गईहै। | 

(६६) सोंठ, कालीमिचं, पिप्पली, Tar जारित लौह भस्म, 
हरड़, बहेड़ा, आमला और सुरमा समान भाग लेकर त्रिफला के जल के 


साथ घोटे और बत्ती बनाले' । आयुर्वेद की यह प्रसिद्ध 'कोकिला 3 
तिमिर रोग को शीघ्र ही नष्ट करती है । 8 


(६७) नील कमल, वायविङङ्ग, पिप्पली, लाल चन्दन, सुरमा 
सेधा नमक समान;भाग लेकर कूट-कपड़छन कर ले'। इसको आँखो में 
;आँजते रहने से तिमिर रोग शीघ्र दुर होता है । 


(६८) तेजपात, गेरू, कपू'र, मुलहठी, नील कमल और नागकेशर 


` को कूट-छानकर बनाया गया अंजन सब प्रकार के तिमिर रोगों में लगाने 
से शीघ्र लाभकारी होता है। 


(६४) सीसे को तपा कर शिफला के काढे, भांगरे के रस, विव- 
कल्क युक्त घत, बकरी के दूध और मुलहंठी के काढ़े में सात-सात वार 
ITT अन्त में सलाई वनाले'। इस सलाई से अंजन लगाने से लालिमा 
युक्त अर्म, पिच्चट, काले भाग के रोग, श्वेत भाग के रोग, सन्धि के रोग 
' और ममं के रोग तथा अन्य सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं | 


| . . (७०) ताँबे का एक स्वच्छ बतंन लेकर उसमें इमली के पत्तों का 
रस ढाले और सेधा नमक तथा घु'घुची की जड़ का A डाल कर खूब 
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खरल करे । इसका अंजन करने से काच, अम, अजु न, पिच्चट, तिमिर 
और अश्रू पात आदि सभी नेत्र रोग दूर हो जाते है ١ 

(७१) खस का क्वाथ १६ भाग, गाय का घी ४ भाग तथा सेधा 
नमक और पिप्पली का TTT १-१ भाग लेकर एकत्र खरल करें और 
पकावें । जब वह गाढ़ा हो जाय तब उसमें २ भाग शहंद डाल कर 
मिलावे' ओर ठण्डा होने पर कांच के पात्र में रख ले'। इसका अ जन 
-करने से सब प्रकार के तिमिर रोग दूर होते हैं। 


(७२, आमले का क्वाथ १६ भाग, गाय का घी ४ भाग औरं 
रसौत २ भांग लेकर पकावे तथा २ भाग शहद मिला कर उपयुक्त 
प्रकार से पात्र में भर कर रखे । इसका अंजन करने से पित्त और वात 
से उत्पन्न नेत्र रोग, तिमिर रोग एवं पटलगत नेत्र रोग दूर होते हैं | 

(७३) yf और भृंगराज समान भाग के चरणं में मुलहठी के 
कल्क द्वारा सिद्ध तैल को मिला कर नस्य ले' तो बढ़े हुए पटल रोग 
भी शीघ, दूर हो जते हूँ | 

(७४) क्षीर काकोली, अनन्तमूल, तेजपात, मंजीड ओर ل‎ 
सपान भाग को बकरी के दूध में पीस कर .सुहाता-सुहाता गम लेप 
करना चाहिए । इससे नेत्र-शूल और नेत्र लालिमा में लाभ होता है | | 

(७४) दूध, जौ, गेरू और अनन्तमूल को गोघृत के साथ पीसकर 
लेप करने से नेतं की पीड़ा और लालिमा मिट जाती है | 

| अनेक नेत्र रोग नाशक काजल 

“वण एकत्र करके उनमें लाक्षारस को भावना दे ओर 
अल O 
हठी का चूर्ण मिला कर लाक्षारस से TÎ हुई रुई में रख a 
. वनालें । इस बत्ती को गोघ,त से ठीक प्रकार से भिगो कर . ¢ ए 
ْ सिरे पर आग लगावे' तथा इससे जो काजल पड़े उसे काँच के पारा 
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एकत्र कर ले | यह काजल आँजने से TUT (दूर की वस्तु दिखाई न 
देना), आसन्नान्ध्य (निकट की वस्तु दिखाई न देना),रात्र्यान्ध (रतोंधी) 
काच रोग एवं तिमिर रोग आदि में लाभ होता है । 
नयन शाणांजन 

पीपल, सेंधानमक, कालीमिचे, रसौत, सुरमा,समुद्रफेन,श्वेत,पुननंवा 
लाल पुनर्नवा, शकरा, हल्दी, लालचन्दन, शहद, तृतिया, हरड़, मैनसिल 
नीम के पत्ते, लोध, फिटकरी, शंखनाभि और कपू र, सव का पृथक- 
पृथक चूर्ण करके मोटे वस्त्र में छाने. और समान भाग एकत्र कर शहद 
के साथ लौहपात्र में रखे और ताँवे के डंडे से मर्दन करे । इसे आँजने 
से तिमिर, पटल और फुली रोगों में लाभ होता है | 

नय॑नामृत 

शुद्ध पारद और सीसा ४-४ भाग, सुरमा ८ भाग और कपूर १ 
भाग खरल कर करके कपड़छन करे और एकत्र मिला ले । इसका 
अजन करने से तिमिर रोग, पटल रोग, काचविन्दु, शुक्र, अम, अजुंन 
आदि रोगों में लाभ होता है | इसको बनाते समय सीमा को पिधलाकर 
'पारे के साथ मिलाकर ठण्डा होने पर खरल किया जाता दै । 


सुक्तादि महा अंजन 


मोती, कपूर, कांचलवण, अगर, कालीमिचं, पीपल, संधा नमक, 
एलवालुक, सोंठ, शीतलचीनी, कांस्य भस्म, सीमा भस्म, हल्दी, मेंनसिल, 
शंखनाभि, अभ्रक, भस्म, नीलाथोथा, मुर्गी के अण्डों का छिलका, बहेडा 
केशर, हरड़, मुलहठी, लाजवर्द, चमेली के पुष्प, तुलसी के नये पुष्प, 
तुलसी के बीज, करंज बीज, नीम की छाल, अजुन की छाल, नागर 
मोया, ताम्भस्म और रसौत समान माग लेकर काष्ठौधियों को कूट 
IFET करे तथा मोती, कपु'र, केशर और भस्मादि को पृथक घोटकंर 
उक्त कपड्छन चूर्ण को मिला दे और फिर 'शहदःके साथः खूब “महीत 
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घोट कर काजल के समान करले | यह महा अजन सभी बढे हुए नेत्र 
रायो को दुर करने में अत्यन्त उपयोगी है। इसमें सीसा भस्म और ताम्र 


'भस्म गन्धक द्वारा की हुई लेनी चाहिए । 


नाग।जु न भएन 
हरड़, TAFT, आमला, सोंठ, कालीमिच, पिप्पली, FAT नमक, मुल- 


हठी, तृतिया, रसौय, प्रपौण्डरीक (पुण्डरिया), वायविडंग, सोध और 


ताम्र भस्म समान भाग का विधिवत चूर्ण करके वर्षा के पानी से घोट 
कर बत्ती वनांवे और बाद में उससे अंजन करे । इससे तिमिर रोग, 
विशेष कर पटल रोग में शीष, लाभ होता है । यदि इस बत्ती को स्त्री 
के दूध में घिस कर अ जन करें तो नवीन नेत्र-रोग में और टेसू के रस 
में घिस कर करें तो पैत्व रोग, फुली तथा लालिमा में लाभ होता 
है । सोध के जल में वित कर करने से शीव, आने वाले तिभिर रोग में 


तथा बकरे के मूत्र में विस कर करने से बहुत दिनों के बन्द हुए नेत्र 
खुल कर स्वच्छ हो जाते हैं | 


संघवादि अंजन 
संधा नमक, देवदारु, सोंठ, बिजौरा नीबू का रस, गोघ,त, स्त्री वन 
दूध और पानी समान भाग लेकर एकत्र घोटे और नेत्नों में अंजन करे | 
इससे शुक्रपात आदि नेत्र रोगों में लाभ होता है । 
| शिरोत्पातहर अ जत 
शहद, घी और सुरमा को मिला कर खून घोट-पीस कर अ जन क 
तो शिरोत्पात में लाभ होता है। इसी प्रकार सेधा नमक और कसीस का 
स्त्री के दूध के साथ पीस कर अजन करें तो भी यही लाभ होता है | 
तारकाच वर्ती 


गन्धक्‌ द्वारा जारित रौप्य भस्म, ताम्र भस्म शुद्ध पारद, सीमा; 
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क र, खर्पर भस्म, (केवल अग्नि द्वारा की गई), शुद्ध रसौत, गन्धक 
द्वारा.की गई कांस्य भस्म तथा शंख का चूर्ण लेकर हंसराज के रस में 
एक दिन खरल करे और बत्ती बना लें ! इसी बत्ती का अजन करने से 
सब प्रकार के नेत्र रोग दूर होते हैं | 
 _ सेम्धवाबि वर्तो 
सेधा नमक, पिप्पली, कूट शालिपर्णी, पृश्निपर्णी मुदुगपणी, त्रिफला 
औररसाजन समान भाग लेकर सुरामण्ड में खरल कर बत्ती बनालं अथवा 
संधा नमक आदि को त्रिफला के रस में घोट-सुखा कर सुरामण्ड के द्वारा 
बत्ती बनावे । इसमें आवश्यक नहीं कि त्रिफला चूर्ण और रसोत डाली 
जाय । इसे आंखों में आंजने से कफज अभिष्यन्द, पोथकी, वत्मे रोग,कृमि 
ग्रन्थि और कुकूणक रोगों में लाभ होता है | 
| चन्द्रप्रभार्वात 
. सुरमा, श्वेत मिर्च पिप्पली, मुलहुठी, बहेड़े की मिंगी शंखनाभि 
ओर मैनशिल समान भाग लेकर बकरी के दूध में खरल करके बना लें 
इसे छाया में सुखा कर रखे और समय पर अजन करे तो इससे अबु द; 


पटल, काच, तिमिर, लालिमा, अधिमांस, अमं और रतौधी दूर होती 
है । यह जन्मान्ध्य में भी हित "र कही गई है | 


चन्द्रोदय वति  . क 

हरइ, वच, कूट, पिप्पली, कालीमिर्च, ate की मिंगी, शंखनाभि 
और मैनशिल समभाग को बकरी के दूध में घोट कर बत्ती बनावें। 
फिर पानौ के साथ घिसकर आँखो में दो लगावे" तो तिमिर, खुजली, 
पटल, अबु ने, अधिमांस, रतौधी तथा दो वर्ष की फुली में लाभ होता 
ओर नेत्र स्वच्छ, हो जाते हैं । भाज 

वृहच्चन्द्रोदय वात 
रसोत, छौटी इलायची, कु'कुम, मैनशिल, शंडनाभि, सहजने क | 
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बीज और शकंर समान भाग लेकर पानी के साथ घोटे और बची बन! 
ने । इससे नेत्र मल. खुजली तथा तिमिर रोग दूर होकर नेत्र स्वच्छ 
हो जते हैं । 
सुखावतो चाति 
निर्मली के फल, शंखनाभि, सोंठ, काली मिर्च, पिप्पली, संधाचमक, 
मिश्री, समुद्रफेन, रसौत, शहद, दायविडंग, मॅनशिल और मुर्गी के अण्डे 
का छिलका समान भाग लेकर जल योग से वत्ती वनावे । इससे तिमिर 
पटल, ६ च, अरम, फुली, खुजली, क्लेद, अबु द तथा कीचड़ निकालने 
आदि नेत्र-दोषो में लाभ होता है । 
बडंग गुग्गुल 
हरड़, बहेड़ा, आमला, पवल के पत्त, नीम को छाल और अह्मे 
को जड़ का काढ़ा करके उसमें गुग्गुल का चूर्ण डाल कर पीवें । इससे 
शोथ, नेत्रपाक, नेत्र शूल, पिल्ल, AV युक्त फुली, नेत्र की लाली आदि 
विकारें में शोध लाभ होता है १ | 
` ` क्षत शुक्लहर गग्गल 
लौह भस्म, मुलहठी, त्रिफला और पीपल समान भाय तथा शुद्ध 
गुरगुल सव के वरावर ले और कूट-पीस कर ४०० यिलीप्राम से ६०० 
मिलीग्राम तक की मात्रा में अपमान भाग शहद और घी के साथ सेवन 
करे । جوج‎ नेत्र ArT शुक्ल रोग एवं काच रोय में शीप लाभ 
होता है। | 
झाजघतादि पाक. 
| 5 
बकरी का घी २ किलोग्राम, दूध TIT 0 न्य 
शोलोफर जीबफ और مووي‎ प्रत्येक 4६ प्रामु। वनत 5 
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करके नेत्रों में डाले तथा सेवन भी करें। इससे नेत्राभिधात रोग में 
शीघ्र लाभ होता. है | 
निःबादि योग 

नीम की पत्तियाँ, चमेली की पतियाँ और से धा नमक समान भाग 
लेकर पीस लें और गोली बनालें ١ फिर लोध भी उतनी ही लेकर पीस 
और गोली के मध्य में रखकर पुनः गोली वनालं । इसे गर्म करके इसके 
चारों ओर कांजी में भीगी हुई कोमल रुई लपेट दे और फिर इस गर्म॑- 
गर्म गोली को नेत्रों पर काफी देर तक फेरे,जिससे कि ठीक प्रकार से 
सिकाई हो सके । इससे सव प्रकार के नेत्र कोपः में लाभ होता है। 


gta लेपन 
दारुहल्दी, परवल के पत्ते, मुलहठी, नीम की छाल,पदमाख नील, 
कमल और पोण्डरीक (पुन्डरिया) समान भाग को चौगुने जल में क्वाथ 
करे और चौथाई शेष, रहने पर उतारकर छानलें। इसके बाद पुनः अग्नि 
पर रख कर पकावे । और गाढ़ा करें। तलश्चात ठन्डा होने पर चौथाई 
भाग शहद मिला कर इसका लेप करना चाहिए । इससे नेत्रों में जलन, 
शोध, लाली और अश्रू पात में लाभ होता है। 


तुत्थादि डाव ` 
तृतिया १० ग्राम, सहजने के वीज ४ नग और कांजी ३०० मिली- 
लीटर । तृतिया और बीजों को काँजी के साथ पीस कर ताम्वे के वतंत 
में रखे इसे केवल १-२ बूद की मात्रा में सत्रों में डालने ले वर्षो का 
पुराना पिल्ल रोग, अश्रु स्राव, कन्ड एवं शोध आदि में लाभ होता है । 
हरीतक्याथि क्वाथ 
हरड़ का TFT १ भाग, बहेड़ा २ भाग और आमले ४ भाग लेने 
` पर सव का भार २४ ग्राम लें और: आधे,लीटर पानी के साथ अष्टमांस 
शेप FT करे । इसे छान कर प्रात:काल पीने से अभिष्यन्द, A 
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लालिमा, तिमिर, नेत्नों का उठना, नेत्र शूल तथा रक्त रोगों में शीघ्र 
लाभ होता है। यदि नेत्न में चोट लग जाय तो इसी का ठण्डा आश्च्यो- 
तन करना हितकर है । 


वृहद्वासादि 55 


अड्सा, नागर मोथा, नीम की छाल, परवलके पत्ते, कुटकी, गिलोय 
लाल चन्दन, कुडे की खाल, इन्द्रयव, दारहल्दी, चित्रक, मुल, सोंठ, 
चिरायता, आमला, हरइ, बहेडा, कृष्ण सारिवा और जौ समान नाग 
लेकर मिलित २४ ग्राम लेकर तिहाई लीटर पानी के साथ चतुर्थावशेव 
क्वाथ करें तथा छान कर पीसे | यह कताथ एतःकाल लेना हितकर 
है । इससे तिमिर, खुजली, पटल, अवु द, फूली आदि सब प्रकार के नेत्र 
रोगों में लाभ होता है। 

वासकादि ववाथ 


अड्सा, हरड़, नीम की छाल, आमला, नागरमोथा, बहेडा और 
परवल के पतों का उक्त विधि से काय करके चौथाई शेप रहने पर 
छाने और पी जाँय । इसको प्रातःकाल पीने से और इसी क्माथ को 
ठण्डा करके नेत्र धोने से कफज रक्त स्राव दूर होता है । सामान्यतः यह 
क्वाथ सभी नेत्र रोगों में हितकर है | 
कुष्णाद तल 


कल्क के लिए पिप्पली, वायविदंग, मुलहठी, सेघा नमक, और 
सोंठ सव मिलाकर ५०० ग्राम तिल का तैल २ लिटर और बकरी का 
दूध ८ लिटर | विधि पूवंक तैल सिद्ध करके नस्य सेने से तिमिर, फूली 
शिरो रोग, नेत्रशूल एवं पाकात्ण्य रोग में लाभ है। 
अजित तेल 


दिल का तैल 5० प्राम, कल्क के लिए मुलहठी २० ग्राम, आमल 
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का स्वरस और गाय दूध प्रत्येक ६४० मिलीलिटर । तैल-पाक-विधि से 
तैल सिद्ध करें । इसकी नस्य लेने से तिमिर रोग दूर होकर दृष्टि स्वच्छ 
हो जाती है । इससे गई हुई दृष्टि भी पुनः औट आती है । 
भू गराज तल 

भांगरे का स्वरस ६४० मिलीलिटर, कल्क के लिए मुहलठी २० 
ग्राम और तिल तैल १६० मिलीलिटर | तैल-प'क विधि से तेल सिद्ध 
करके aer लेने से दृष्टि स्वच्छ होती है । धूसर दृष्टि एवं तिमिर रोग में 
हितकर है | बली पित रोग भी दूर होता है | 

डंग घृत 

हरइ, बहेडा, आमला, परवल-पत्र, नीमकी छाल और वासा. मूल 
का ४ लिटर क्वाथ, १ लीटर या कि ग्रा.) घृत तथा गुग्गुल २५० ग्राम 
लें । क्त्राथ करते समय TT को पोंटली में बाँध कर उसमें लटका दे 
तथा क्वाथ तैयार होने पर छान लें और गुग्गुल को पोठली से निकाल 
कर घोल दें तथा उसमें घृत डाल कर पकावें | जव घृत मात्र शेष रह 
जाय तब छान कर सुरक्षित रखें । इसकी मात्रा ३ ग्राम से १२ ग्राम 
तक लेनी चाहिए । इससे सभी नेत्र रोगों में लाभ होता है | 

त्रिफलाद्य छत 

त्रिफला का FT और शतावरी का क्वाथ ८-८ भाग, घत ४ भाग 
तथा मुलहठी १ भाग। बिधि पूर्वक घृत सिद्ध करके ठण्डा करले और 
सव का आधा भाग शहद मिलाकर सेबन करे तो इससे बढ़ा हुआ 
तिमिर रोग, सन्निपातजन्य तिमिर रोग दूर होता है। 


महा त्रिफलाद्य घृत 


त्रिफला का क्वाथ, माँगरे का रस. अड्से का रस, शतावरी का 
क्वाथ, बकरी का दुध गिलोय का रस, आमले का रस और गाय का 
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घी प्रत्येक मिलीलिटर अथवा ६४० ग्राम । कल्क के लिए पिप्पली 
मिश्री, मुनक्का, त्रिफला, नील कमल, मुलहठी, क्षीरकाकोली, गिलोय 
और कटरी समान भाग सव मिज्ञाकर (६० ग्राम लेकर घृत-पान विधि 
से घृत सिद्ध करके स्वच्छ 305 में रखें । यह घृत सब प्रकार के नेत्र- 
रोगो को दूर करने में उपयोगी है । रक्तज नेत्र रोग रक्त-दृष्टि से उत्पन्न 
नेत्र रोग, नेत्र से रक्त निकलना, WIA, तिमिर, काच, नीलिका पटल, 
अवु द, अभिष्यन्द, अधिमन्थ, कठिन से कठिन यक्ष्म कोप, वातज, पित्तज 
कफज एवं सन्निपातज सव प्रकार के नेत्र रोग, EE !अन्धापन), मन्द 


इष्टि, वातज और पितम स्राव, खुजली, दूर दृष्टि एव आसन्न दृष्टि में 
विकार आदि सभी में इमका उपयोग हितकर है । इसे गिद्ध में समान 
तीव्र दृष्टि हो जाना कहा हैं। | 


तप वल्लभ घृत 
कल्क के लिये जीवक, ऋषभक, मेदा, ‘FT शालपर्णी, छोटी 
कटेरी, बड़ी कटेटी, ga, खरेंरी, वायविडंग, मजीठ, शक रा, रास्ना 
नील कमल, गोखरू, प्रपौण्डरीक (पुण्डरिया), पुन चेवा, सेधा नमक और 
पिप्पली ५-५ ग्राम, घृत ६४० ग्राम, गाय का दुध ढाई लिटर । पृत- 
पाक विधि से घृत सिद्ध करें । इसके प्रयोग से तिमिर, पटल काच, 
UTE, दितान्व्य, अबु द श्वेतता, लिङ्गनाश, नीलिका, आदि सभी 
नेत्र-रोगों में लाभ होता है । यह धुत नेत्र रोगों के अतिरिक्त नीलिका, 
व्यग, मुख और नाक को दुर्गरध, अकाल में केश श्वेतता, हनुस्तम्भ,कास, 
श्वास, शोध हिकक्रा, अक्षिपाकात्यय, मुख के रोग, EAT क रोग, अर्दा- 
वभेदक शिरशूल, शिरःस्तन्म, TENET तथा उध्वं शत्रु रोग आदि में 

भी हितकर है । यदि घृत के स्थान पर तिल-तैल डालें तो नृपवल्लभ 

तैल सिद्ध हो जाता है और बह्‌ भी इसी के समान गुणकारी होता है । 

तिमिरहर लोह 


तिफला, श्वेत कमल और मुलहठी १-१ भाग, लौह भस्म ३ भाग, 


१२० [ . नेत्र रोग चिकित्सा 


भस्म को पृथक रखकर त्रिफला आदि का कूट-कपड्छन करे और फिर 
भस्म को भी मिज्ञाकर खरल कर रख लें | 58 १०० मि. ग्रा. से ४०० 
भि ग्रा. तक की मात्रा में आयु वल के अनुसार शहद या अन्य उचित 
अनुपात के साथ सेवन करने से तिमिर रोग दूर होता हे । 


नेत्राशनिरस 
अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, लोहे भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, रसौत 
पातनयन्त्र दारा शोधत आमलारस गन्धक ४८-४८ ग्राम लेकर त्रिफला 
के क्वाथ और भांगरे स्वरस की ७-७ भावनाये दे तथा इसमें पीपला 
मूल मुलहठी, छोटी इलायची, पुननंवा देवदार पाठा, भू गराज, कचूर 
चच, नील कमल और लाल चन्दन १-५१ ग्राम का कपड़छन चूर्ण मिला 
कर लोहे के पात्र में रखे तथा गाय के घी और शहद के साथ लोहे की 
` भूसली से घोट कर रख लें । इसकी १०० मि. ग्रा. से २५० मि. ग्रा. 
तक गर्म पानी.के साथ ली जानी चाहिए ١ रतोंप्री, तिमिर, काच रोग, 
नीलिका, पटल, अबु द, अभिष्यन्द, अधिमन्थ, जीणं पिष्टक आदि तथा 
सभी वातज, पित्तज और कफज नेत्र रोगों में इससे शीघ्र लाभ 
. सम्भव है | 
नयन चन्द्र लोह 


सोंठ, काली मिच, पिप्पल. हरड़, TET, आमला, काकड़ासिगी, 
कचूर, रास्ना सोंठ, FAT, नील कमज, काकोली, मुलहठी, खरे टी, 
नागकेशर, छोटी कटेरी और बड़ी कटेरी समान भाग मिला कर कपड- 
छन चूर्ण करे और कुल ४० ग्राम ले तथा लोह भस्म और अश्नकभरम 
१०-१० प्राम लेकर सव को एकत्र करे' तथा त्रिफला के काढे, तिल के 
तल और भांगरे के रस की क्रमशः एकाएक भावना देकर २२५ मि ग्रा. 


Nf का . 
AUT गो/लय़ां बना ले । इनका उचित अनुमान के साथ सेवन करने 
से मी प्रकार के नेत्र-रोग दूर होः हैं। | 
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साक्षिकादि वरिका 


स्वर्णमाक्षिक भस्म ४ ग्र,म, शोधित गन्धक, शोधित पारद और 
अभ्रक भस्म २-२ ग्राम तथा मुक्ता भस्म और”' स्वर्ण भस्म १-१ 
ग्राम । पहिले गन्धक-पारद की कज्जली करे' और एक-एक करके सभी 
भस्में डाल-डाल कर खरल करते जाँय तथा मकीय के स्वरस की तीन 
भावनायें देकर २२५ मि. ग्रा प्रमाण की गोलियाँ बनाले' तथा कमल के 
पत्त में लपेट कर अनाज के ढेर में रखे | कुछ दिनों वाद निकालकर 
त्रिफला के क्वाथ अथवा किसी अन्य उचित अनुपान के साथ 
सेवन करे तो अनेक उपद्रव वाले सब प्रकार के नेत्र रोग दूर होते हैं। 


सप्तामृत लोह 


हरइ, वहेडा आमला, लोह भस्म और मुलहठी: समान भाग लेकर 
हरड़ आदि काष्ठौषधियों का कपड़छन चूर्ण करले और लोहभस्म 
डालकर खब घोटे । इसका सेवन सायंकाल के समय १२५ कि.ग्रा. से 
२४० मि ग्रा. तक की मात्रा में शहद और घी में मिला कर करना 
चाहिये | इस प्रकार सात द्रव्यों के योग वाला यह सप्तामृत लोह तिमिर, 
ब्रण, लालिमा खाज, रतोंधी अबु द, जल-स्राव, दाह, शूल पटल, काच 
का झिल्लक आदि नेत्र रोगों को दूर करता है । इसके अतिरिक्त कन्ठ 
से ऊएर के भाग में होने वाले दांत, कन्ठ एवं शिर के रोगों में भी 
अत्यन्त हितकर है । बहुत दिनों की नष्ट हुई जठराग्नि भी इसके सेवन 
से प्रदीप्त होकर सभी रोगों को दूर करने में सहायक होती है | 


नेत्र रोगों सें पथ्य विचार 
आयुर्वेद के आचायों नेत्न-रोगों में पथ्य-विचार करते हुए आशश्‍च्पो 


तन, लंधन अंजन, स्वेदन, विरेचन, प्रतिसारण, प्रपूरण, فو‎ 
रक्त मोक्षण, शस्त्रकमं, लेप, घृत-पान, मानसिक शुद्धि, चित्त 
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तथा पाँवों की शुद्धि आदि को आवश्यक माना है | इनके अतिरिक्त मूग 
जौ, लाल शालि चावल, सौ वर्ष पुराना घी, जंगली कुलथी का यूष, 
पेया, विज्ञेपी, लहसन, परवल, TTT, कको ड़ा, करेला, कच्चा केला,कच्ची 
मूली, पुनर्नवा (सांठी), भाँगरा, मकोय, शालिच शाक, स्वार पाठा, 
दाख, धनियाँ सेधा नमक, लोध, त्रिफला और शहद आदि का सेवन 
पथ्य माना गया है । नेत्र रोगी को उसके दोषानुसार कढ़वे और हल्के 
पदार्थं देने चाहिए | पाँवों में जूते पहनना तथा स्त्री का दूध आँखों में 
डालना भी पथ्य है । चन्दन और कपूर का लेपन करना ही हितकर 
रहता है | | 
` आँसाहारियो के लिये आयुर्वेद के मत में लावा पक्षी, मोर, TTT, 
कछुआ, चिड़िया सफेद तीतर का मांस सेवन करना पथ्य समझा 
गया है । 
١ नेत्र रोगों में पथ्य विचार 
क्रोध, शोक, मैथुन, अश्र पात, अपानवायु, मल, मूत्र, निद्रा तथा 
वमन आदि के वेगों को रोकना अपथ्य माना गया है । सूक्ष्म पदार्थों को 
देखना, दांत-किटकिटाना, स्नान, रात्रि भोजन, धूप सेवन, पतले पदार्थों 
का सेवन, धलि-धुआ आदि का सेवन, नेत्र में स्वेदन, विपरीत अन्न का 
सेवन, अधिक अन्न सेवन तथा अधिक जल पीना भी अपथ्य है । 
_ वमन भी अपथ्य है, इसलिए इन्हें रोकना चाहिए । दही वत की 
RIT, महुए के फूल, तरबूज, अंकुरदार अन्न, पान खाना, अम्ल, लवण 


विदाहि, कटु, गर्म एवं भारी अन्न का खाना, पीना भी अपथ्य एवं 
निषिद्ध कहा गया है | | 


शराब तथा मछली एवं जङ्गली जीवो के अतिरिक्त अन्य जीवों का 
माँस आदि का सेवन करना भी नेत्र रोगों से पीड़ित रोगी के लिये पूर्ण- 
तया वर्जित एवं अपथ्य साना गया है | ु 


नेत्र रोगों पर यनानी प्रयोग 


यूनानी और आयुर्वेद के प्रयोगों की विधियों में बहुत कुछ साम्य 
होने से बहुत-से हकीम और वेद्य समान औषधियों का प्रयोग करते हैं, 
उनसे अपेक्षित लाभ भी होता देखा गया है । अतः यहाँ कुछ ऐसे प्रयोशों 
का वर्णन किया जाता है। 


रसद को चिकित्सा 
नेत्नों में पीड़ा एवम्‌ कोओं में लाली के साथ शोथ आदि उत्पन्न 
होने को रमद कहते हुँ । यही लक्षण अभिष्यन्द में होते हैं यूनानी चिकि- 
त्सकों के मत में इस रोग में फस्द खुलवाना या जोंक लगवाना अधिक 
हितकर समझा जाता हैं। आहार में माँस, खटाई और मिष्टान्न का 
त्याग किया जाना चाहिए | रमद के आरम्भ में नेत्रों को ठण्डा पानी न 
लगावे । हल्दी अथवा नील में रङ्ग कर आँखों के सामने रखे । 


रसद को गोलो 


फिटकरी फूली हुई १ ग्राम, हल्दी ७ ग्राम, अफीम ५ ग्राम और 
पके हुए कागजी नीबू का स्वरस पाव भर एकत्र कर लोहे की कढ़ाई में 
अग्नि पर पक्रावें तथा गाढ़ा हो जाय तब गोली वना कर रख लें। जब 
प्रयोग में लानी हो तब पानी के साथ बिस कर पतला लेप करे और 
थोड़ा सा आँख में भी लगावे । 
नेम शूल पर पोटलो के योग 
(१) ग्वार पाठे का गुदा १ पाम और अफीम ११५ मिश्रा: घोट- 
पीस कर पोटली बनावे और पानी में तर करके आंख पर फेरे और 
आंख में टपकावे । इससे द्द में शीष, लाभ होता है | 
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(२) लोध और फिटकरी २-२ ग्राम, अफीम १ ग्राम तथा इमली 
की पत्तियाँ ८ ग्राम एकत्र पीस कर पोठली वनावे' और पानी'में तर 
करके हर समय आंख पर फेरते रहें । यह भी दर्द में अत्यन्त 
हितकर है । 

(३) फिटकरी मुर्दासङ्ग, लोध, हल्दी और सफेद जीरा १-१ ग्राम 
अफीम १ चना प्रमाण काली मिर्च ४ नग तथा तूतिया उड़द प्रमाण 
कूट-छान कर पोटली बनावे और पानी से तर करके नेत्रों पर फेरे | 

(४) भुनी फिटकरी सफेद जीरा और लोध समान भाग लेकर 
कूट-छान ले' तथा ग्वार॒पठ के गूदे में मिलाकर पोटली ata और गुलाव 
जल में तर करके आँखों पर फेरे । 

(५ आमला और रसौत इमली की पत्तियाँ, गेरू, भुनी फिट- 
करी, सफेद जीरा, पीली हरड़ का बक्क्रल, काबुली हरड़ का बक्कल 
और अफीम समान भाग लेकर पोटली में वांधे तथा गुलाबजल में भिगो 

कर आंख पर फेरें । 


रसद से गुणकारी प्रयोग 


(१) गोभी को पीस कर टिकिया बनावे और आँखों पर फेरे तो 
रमद में लाभ होता है | 


(२) अनार के पत्तों को पीस कर टिकिया बनावे और सोते समय 
नेत्र पर बाँधे | 


(३) कपास की पत्ती को पीस कर दही के साथ औटावे और 
आंख में लगावे तो रमद में लाभ होता है । 


(४) बांस के पत्ते पीस कर टिकिया बनावे और नित्य प्रति ३ 
दिनों तक आंख में बांधे | 

(4) सहजने के पत्तों का रस निकाल कर शहद में मिलावे और | 
रात्रि में आँ पर बाँधे । ३ दिन में लाभ हो जाता है | 


नेत्र रोगों पर यूनानी प्रयोग ] १२५ 

(६) ,वडी हरड का छिलका, बहेड़े का छिलका और आमला 

समान भाग लेकर जौकुट करे' रात्रि के समय मिट्टी के बर्तन में भिगोदें 

तथा प्रात:काल इस पानी से नेव्रों को धोवे' । इससे नेत्रों की खुजली, 
लाली, गर्मी, दर्द आदि में लाभ होता है । 

(७) कटेरी के पत्ते पीस कर नेत्र पर बाँधे और पत्तों का रस. 
निचोड कर नेत्र में टपकावे' तथा छिली हुई मुलहठो कट कर थोड़े से 
पानी के साथ पीस ले और उसमें रुई भिगोकर आँख पर रखें तो आँख 
की लालिमा आदि में लाभ होता है। 

(=) यदि किसी लड़के को tag की उत्पत्ति हुई हो तो लड़की 
के मूतर में रुई भियो कर आँख पर वांधे | लड़की को रमद हो तो लड़के 
के मुत्र में रुई भिगोकर बाँधनी चाहिए | 

(६) जली हुई मेथी का लुआव थोड़े से कतीरा के साथ पीसकर 
छानें आँख में टपकावे' तो अधिक दर्द एवं लाली आदि में भी लाभ 
होता है | 

(१० लोध और पीली हरड़ का वक्कल समान भाग लेकर 
अनार के पत्तों के रस में पीस कर छाने और उसमें रुई भिगोकर रात्रि 
के समय नित्य प्रति तीन दिन तक आँख पर वांधे । ا‎ 

(११) कच्चा आम पीस कर टिकिया-सो बनालें और आंख पर 
वाँवे' तो रमद में लाभ होता है | | 

(१२) अनार की बिना फूली (कच्ची) एक कली तोड़कर 0 
जाँय तो एक वर्ष तक रमद की आशंका नहीं रहती | यदि दो कलि 
निगलें तो दो वर्ष तक रमद से बचाव रहता है | : 

( १३ ) ' यदि एक दिन में चालीस नग मुण्डी निगल लें तो एक वर्ष 

' तक रमद का भय नहीं रहता । यह १२ और क श कम 
सम को लिखा है, जबकि आँखें दुख न॑ रह 
“क ks सर २ भाग अजरूत और मिश्री १-१ भा 
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कूट-छान कर आँखों में fol यह योग बालकों की रमद में 
लाभकारी है | 
शियाफ अवीयज (सलाई) 

धोया हुआ सफेदा २१ ग्राम, कतीरा और ववूद का गोंद प्रत्येक 
ध्‌। ग्राम, कपूर १०॥ ग्राम, लोबान और अफीम प्रत्येक १॥। ग्राम एकत्र 
कर शियाफ (सलाई) बना लें और आँख में लगावे तो रमद को लाभ 
होता है । 

रतोंधी रात्र्याच्या को चिकित्सा 

(१) सिरस के पत्तों का अके नेत्रों में लगाने से रतोंधी दूर हो 
जाती है | 

(२) व्याज का रस निकाल कर आँखों में डालने से भी रतोंधी दुर 
होजाती है। 

(३) काली हरइ, काली मिर्च और सोंठ समान भाग लेकर पीस 
और नेत्र में लगावे. । 


(४) पिप्पली, काली मिर्च और कमीला समान भाग लेकर पीसे 
और आँख में लगावे" ١ 


(५) सिरस के बीज महीन पीसकर आटे में मिलावे और उसकी 
रोटी बनाकर तीन दिन तक खाँय तो रतौंधी दूर होती है | 


(६) गधे का ताजा रक्त नेत्र में लगाने से २ दिन में ही Ti 
नष्ट हो जाती है । 


(७) हरइ, और लालमिचं समान भाग लेकर महीन पीस कर 
शहद के साथ घोटे और आँख में लगावे | 


(८) बड़ी हरङ का छिलका और कान मैल समान भाग लेकर पीसे 
भौर गोली बनाले'। इस गोली को पानी के साथ धिसकर सायंकाल के. 
समय आँख में लगावे | : 


नेत्र रोगों में यूनानी प्रयोग ] १२७ 


(5) समुद्र फल की मिंगी को बकरी के मूत्र में घिसकर आँख में 
लगाने से भी रतौंधी दुर हो जाती है । [ 

(१०) सहजने की कोमल डाल का रस निकाल कर शहद में 
मिलावें और आँख में टपकावे | 

(११) अदरक पीसकर उसका स्वरस निकालें और आँख में टपकावें 
तो भी रतौंधी दूर होजाती है। 

(१२) अथवा सोंठ को पानी के साथ घिस कर आँख में २-३ वृंद 
टपकाने से भी लाम होजाता है । | 

(१३) वकरी के कलेजे का कवाब वनाकर उसमें से जो पानी टपके 
उसे आंख में लगावे । 

(१४) अथवा कलेजी में साबुत पीपल रखकर आग पर रखें और 
जब वह जल जाये तब पीपल को निकाल कर महीन पीसे और शहद में 
मिलाकर आँख में लगाव तो रतौंधी दूर होती है। 


दिनौंधी (farsa) को चिकित्सा 


इसमें मस्तक को तरी पहुँचाने वाले उपचार करें । ठण्डे पानी में 
डुबकी लगाकर आँखों को पानी में खुली रखे । उड़द की दाल न खाँय | 
ध्यान रहे कि रक्त गाढ़ा न हो, ऐसा उपाय करना चाहिए । 

सलाक (पलक मोटे होने) की चिकित्सा 

सलाक नामक नेत्र रोग में पलक मोटे होजाते हैं तथा सूखापन आं 
जाता है । खुजली चलती है और पलकों के बाल गिरने लगते हैं । इसमें 
. फस्द खोलना और शिर के पीछे पछने लगाना हितकर माना जाता है । 
औषधि प्रयोग निम्न किये जाने चाहिये | ب‎ 
(१) आक की जड़ जलाकर उसकी राख को पानी के साथ पिसे 
, और नेत्र के चारों और लेप करे | 


पत्त ङ छाया 
(२) धत्रे और TTT के पत्तों के रस में रई भिगो कर छ 
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में सुखावे ऑर उसकी. वत्ती बनाकर तिल के तेल में जलाकर काजल 
पार ले । इस कजल को बासी पानी में मिलाकर आँख में लगावे । . 

(३) अथवा आक के दूध में रई भिगोकर عجوب‎ सुखावे और 
तिलवैंल कें दीपक में जलाकर काजल पार ले + इसे नेत्रों में अजने 
से शीघ्र लाभ" होता हैं । 

(४) पुराने ढोक का चमड़ा लेकर 'उसे कोयलों आग में भस्मकर 
ले' तथा महीन पीसकर धुनी ' हुई रुई के साथ रखकर बत्ती वना ले 
ऑर कड़वे तैल के दीपक में जला कर काजल पार ले । इसे आँखों में 
डाले' तो भी समुचित लाभ होता है | 

(५) नीम की पत्तियों का रस निकार आँखों में लगाने से भी 
शीघ्र लाभ सम्मव है. । 

_ परबाल रोग पर विभिन्‍न प्रयोग 

(व) गधे की लीद को सुखाकर पाताल यन्त्र से तैल निकाले ओर 
पलकों पर लेप करे । 
`. (२) कबूतर की वीट पीस कर शहद मिलावे' और पलकों पर लेप 
करे तो भी साभ होता है । _ 

(३) मकखी का शिर हटाकर उसे सुखावे और पानी के सार्थ 
पीस कर पलकों पर लेप करे” | 


_ (४) कदृदू को भस्म करके AF में सुरमा के समान आँजने से भी 
परवाल रोग मं लाभ होता है । 

(५) नीलाथोथा, खपरिया, कपूर और मिश्री समान भाग को 
ग पीस कर गोली वनावे और फिर पाती के साथ धिस कर 
आँखो में आजे | 


(६) साँप की काँचली को भर डा 5 
कर पलक लेप करे | ग भस्म करके तिल-तैल के साथ मिण! 


हि | मच्छर जैसी आङ्गतियां दिख 
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(७) सीप को भस्म करके और पीस कर नेत्र में लगाना भी 
हहितकर है १ 

(८) सफेद विपखपर की जड़ को छाया में सुखा कर पानी के साथ 
FF और लेप करें । 

(8) कटेरी के फल को पानीके साय ओंटाकर उसका OTT लेना 
शी इस रोग में लाभदायक है ! । 

(१०) चकचू दर की विष्टा जली हुई और बिना जली हुई समान 
¦ भाग लेकर महीन पीसे और शहद के साथ घोट कर लेप कर | 

(११) पुरादी रुई को हल्दी में तीच वार रंग-रंग कर सुखाल तथा 
फर उसे दिनोले के गूदे में भियो कर ga और सब वत्ती बनकार 
` काजल पारें । यह काजल नेदों में लगाने से परवाल रोग दूर होता हे | 

(१२) जस्त झे लोहे के पात्र भें रखकर कोयलों की भाग पर पिघ- 
लावें और TAT के साग का थोड़ा-योड़ा रस उस पर टपकाते जाय । 
ऐसा करते रहने से जस्त की तफेर अथवा पीली भस्म वन जाती है। 
उण्डी होने पर उसे पीसकर रखे और आवश्यक होने पर आँखों में 
सगानें । इससे परवाल पलकों का मोटा होवा, खुजली, लाली भर्‌ 
आँखों से पानी गिरने में लाम होता है। 

(१३) कुन्दरू गोंद को शहद के साथ मिलाकर जने से धुन्ध, 
खाज सफेदी, घाव, ज्योतिमांद्यादि में लाभ होता है | 

(१४) अथवा केवल कुन्दरू गोंद का FFT चूर्ण करके अजन 
के समान आँजना चाहिए | 

मोतियाबिम्दु के उपचार 
 समोतियाबिन्दु के आरम्भ में रोगी को अपने नेत्रों के आगे मक्खी, 

: ईई देने लगती हैं । उचित उपचार के अभाव 
और बाद में पानी उतर आने पर पुतली में 





में इसमें वृद्धि होती जाती 3 
परिवर्तन होकर ज्योति नष्ट हो जाती है । 
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रोग का आरम्भ होते ही कनपटियों पर जोंक लगवाना चाहिए। 
परन्तु पानी उतर आने पर दोष को पका कर मस्तक का साफ करना 
उचित होता है । रोगी को दुध और मछली का सेवन हानिकारक है। 


मोतियाबिन्द में लाभकारो प्रयोग 


(१) निर्मली को पीसकर शहद के साथ घोटें और आँखों में लगागें 
तो मोतियाविन्दु को भारम्मिक अवस्था में लाभ होता है । | 

(२) वच, सोंठ, सोंफ और हींग समान भाग लेकर महीन पीस.लें 
और शहद में मिलाकर ४ ग्राम की मात्रा में सेवन करे' । इससे मोतिया- 
बिन्दु के प्रारम्भ में लाभ सम्भव है 

(३) नौसादर पीस कर सुरमा के समान आँजे । इससे भी मोतिया- 
बिन्दु कट जाता है | 

(४) हिंगट की मिंगी २ भाग और अफ्रीम १ भाग कूट-छान कर 
बत्तो बनावे और आँखों में लगावें। 

(५) श्वेत घु घुची का रस और कागजी नीवू का रस समान भाग 
.मिलाकर प्रात:काल लगांवें। 

($) इमली के पक्त १०० ग्राम लेकर कांते के बर्तन में रखे तथा 
दीप की लकड़ी में तांचे का पैसा लगा कर उससे इतना घोंटे कि घोटते- 
घोटते गाढ़ा हो जाय और फिर पुत्नवती स्त्री के दूध में ५ दिन घोटकरं 
अ जन करने के काम में लावो । इससे मोतियाविन्दु में शीघ्र लाभ 
सम्भव है । 

(७) पुत्रवती स्त्री के दुध में भीमसेनी कपुर को घोट कर आँखों में 
लगाने तो नेत्रों के आगे FET, मच्छर घूमते दिखाई देने में शीघ्र लाभ 
होता है। 0 DEP de 

(८) कोए का पित्ता समान भाग शहद में मिलाकर खूब घोटे और 


आँखों में आज तो भी मक्बी-मच्छर आदि उड़ते प्रतीत होने में अपेक्षित 
लाभ सम्भव है | न " 
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र (इ) हरड की गुठली का यूदा ताजा पानी के साथ पीस कर ३ 
घन्टे तक खरल करे और योलियां TF । यदि मोतियाबिन्दुके आरम्भ 
से ही इसका सेवच' किया जाय तो आशाप्रद लाभ होता है | 

(१+) सेवती के फूल ओर कुन्दरू योंद समान भाग पीस कर रुई 
में लपेटें और दत्तो वनकर तिल-तेल के दीपक सें जला कर कायज 
खनाले | यह मोतियाबिन्दु में लाभप्रद है | 

(१५) कान का मैल और हींग समाव भाग लेकर शहद के साथ 
खोट कर आँखों में लगावे तो शीघ्र लाभ हो सकता है | 

(१२) नील के दीजों को महीन पीस कर लगें बो पानी उनरना 
उक जादा है! 

fara नवनोत का योग 

कागजी नोवू २ नग का रस निकाल कर उसे गाय के FAT ४० 
yo ग्राम में ठोक प्रकार से मिलागें और फिर ४८ घन्टे तक पानी के 
वर्तेन में रखे । तत्पश्चात्‌ पानी से धोकर निकाल ले और दो कागजी 
नीबुओं का रस पुनः डाल कर खूब घोटे जिससे कि वह एक जी हें 
जाय । उसे पुनः पानी के पाल्न में रखे । इस प्रकार घोने की यह क्रिया 
२५ बार करनी चाहिए । उसके वाद कांच या चीनी के पात्र मे रख 
खे । इससे आँखों में खस के दो दानों के प्रमाण में लगाना चाहिए । 
इसे रोय के आरम्भ में लगावे तो रोग बढ़ता नहीं और शीघ्र ठीक 
जावा है तथा बढ़े हुए मोतियाविस्दु में भी हुबत खा करवा है ५ 

सोंफ का सुरसा म 

सोंफ का हरा वृक्ष लाकर FÎT अप्रवा चीनी के पात्र में रखे ओ. 
जब वह सूख जाय तब पीस कर सुरमा के समान सलाई से आँखों 
लगागें । यह मोतिमाबिष्दु में अद्भुत प्रभाव दिखाता और रोग *' 

बढ़ने से रोकता है! 
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सोतियाबिन्दु नाशक गोलो 

श्वेत फिटकरी, निर्मेली, नीलाथोथा, हींग और संगवसरी १- TF 
लेकर कूट-कपड़छन करे' और ८ किलोग्राम दही के साथ मथ कर 
मिर्लागे और उसकी गोली बनाले' | मोतियाविन्दु के रोगी को इसे स्त्री 
के दूध मे घिसकर आँखों में आँजना चाहिए । 

माँडा, नाखूना और जाले का उपचार 

नेत्र की रगों में मवाद (मल) भर जाने से मांड अथवा फुली रोग 
` उत्पन्न होजाता है । नाखूना की उतत्ति नेत्र के बड़े कोये को ओर 
होती है । नेत्र की पुतली पर उत्पन्न होने वाली सफेदी को जाला कहे 
हैं। इसके उपचाराथं सरेरू रग अथवा ललाट की रग की फस्द खोलना 
और नेत्र को स्वच्छ करने वाली दवाओं का प्रयोग करना उचित 
होता है । 

मांडा ओर फुली की दवा 

सिरस और खिरनी के बीओं की मिंगी कूट-छान कर सिरस के पत्तों 
के स्वरस के साथ جه‎ करके गोलियाँ वतावे' ओर छाया में सुखा ले 
इसे स्त्री के दुध मे घिस कर लगाने से मांडा ओर फुली दूर होकर 
आंब्रे स्वच्छ हो जाती हुँ । 

॒ अन्यान्य ओषधियाँ 

(१) सेंधा नमक, लाल : चन्दन, पलाश पापड़ा और जोवा हरड़ 
समान भाग लेक कूट-छान ले' और गोली बनाले' | फुली पर पानी के 
साथ धिस कर सगावे' तो लाभ होता है | 

(२) फिटकरी धुनी हुई और लाल चन्दन समान भाग लेकर ग्वार- 
पाठे के रस में खरल कर गोलो वनागें । इसे पानी के साथ धिस कर 


लगाने से माँडा या फुली सें लाम होता है | 


(३) अरहर के qatar रस और कागजी नीबुओ का रस मिलाकर 
बिना कलई के वतंन में डाल 


और नीम के ججح‎ सें तांबे फा पैसा ठोंक 
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कर उससे घोट कर गोलियाँ बना लें । इसे बिसकर आव में लगावे तो 
दर्द और नाखून आदि ये लाभ होता 3 
(४) समुद्रफल का गुदा, रोठे का गूदा, काली हरड़ की गुठली की 

गूदा और खिरनी के वीज का गूदा समान भाग लेकर تق‎ रस में 
घोट कर गोली वनाले । इसे बिस कर लगाने से माँड़ा, फूली, सलाक 
ओर मोतियादिन्दु में लाभ होता है | 

. (१) वारहतिग के सींग को दूध के साथ विस कर नेत्र में लगावे 
तो जाला दूर होता है | 


(६) अरहर के पुराने वृक्ष की जड़ घिस कर लगाने से फन्नी कट 
जाती हे । . 
(७) विसबपरे की जड़ और सफेदा सनान भाग लेकर पानी से पीसें 


और आँख में लगावे' तो नाखून नष्ट होता है । 

(८) कुछ दिनों तक लाल प्याज का स्वरस नेत्रों में डाले तो भी 
जाला दूर होता है | 

(६) एरण्ड बीज १ नग. मिश्री ३ ग्राम और शुद्ध चाकसू ५ ग्राम 
पीस कर रख लें और आँखों में लगाये । इसे भी फुलो कट जाती है | 

(१० तेजपात को महीन पीत कर आंबों में लगावे तो नाबूना 
आदि में लाभ होता है | 
(११) समुद्रफेन को जल योग से पीस कर लगाने से सफेदी दूर 
होती है। ` 

(१२) अथवा समुद्रफेत को बिनौजे के तैन में पीस कर लगावे । 

(१३) बैगन की जड़ को जल के साथ पीस कर आंखों में लगावे 
तो पुतली की सफेदी नष्ट होती है | 

(१४) श्वेत कलमी शोरा को खुश महीन पीस कर कुछ हल्दी 
का चूण मिलावे और ठीक प्रकार घोट कर रखे । इसके लगाने से 
नाखुना, जाला प्रभृति अनेक रोग दूर होकर नेत्नों । ज्योति बढ़ 
जाती है | 





१३४ [ नेत्र रोग चिकित्सा 


(१५) काशगरी सफेदा, जंगाल और बवूल का गोंद समान भाग 
लेकर पीसें और पानी के साथ AE कर शियाफ (सलाई ) a और 
छाया में सखालें । इसे पानी के साथ घिस कर आंब में लगावे । इसपे 
फली, नाखूना और खुजली दूर होती है | 

(१६) तोर्‌ई के वीज की मिंगी तिल के तेल में पीस कर आडे में 
लगावे तो फुली कट जाती है | 

(१७) यदि आँबों बट वृक्ष का दूध भर दे तो सफेदी दूर होना 
सम्भव है | 

(१८) कवृतर या चिड़िया की बीट पीस कर लगावे तो भी आँखों 
की सफेदी दूर होती है। 

(१४) शहद में अबाबील की बीट पीस कर मिलावे | इसके लगाने 

से जाला दूर होता है । 

(२०) अथवा कबूतर या मुर्गी की बोट को कागजी नीबू के रस में 
डालकर घोटे | यह माढ़ा फुच्ची में उपयोगी है | 

(२१) आक को जड़ को जल के साथ घिसकर आँख में लगावे तो 
नाखना में लाभ हाता है। 

(२२) श्वेत फिटकरी, सेंधानमक और सोंठ समान भाग लेकर कूट 
कपड्छन करणें । इसे अजन के समान नित्य प्रति लगाने से जाला नष्ट 

हो जाता है | 


(२३' पुत्र वाली औरत के दूध में मिश्री पीस कर लगाने से नेत्र 
को श्वेतता दूर होती है | 

(२४) धुन्ध और जाला के निवारणार्थ नीव के रस में कटेरी की 
जड़ घिस कर लगाने से लाभ होता है | 


(२५) सेंधानमक १ भाग और मिश्री २ भाग लेकर भहीन पीसे 


और सुरमे के समान लगावे तो जाला और मोतियाबित्दु ई 
होता है । 


नेत्र रोगों में यूनानी प्रयोग ] 
१३५ 
{ 
ळे २६) फिटकरी और नोसादर ठीक प्रकार से खरल कर कपड़े में 
न ले । इमे आँखों में लगाने से जाला, फलो, ढलका, रतौंधी आदि में 
लाभ होता है । इससे ज्योति भी तीव्र होती है । 
| ( २७) प्याज के रस मे कपड़ा पिगोवे' तथा घूल-मिट्टी रहित स्यान 
मे | सुखावे i फिर उसकी वत्ती वनाकर पाव भर तिल के तैल के दीपक 
मे जलावे और काजल पार FÎ | इसके लगाने से जाला आदि नेत्र- 
विकारों मों लाभ होता है । 

(२८) लाला के फूल मंगा कर शहद के साथ महीन पीस लें | इसके 
लगाने से सफेदी नष्ट होती | 

(२३ र आमलों को जौकुट करके पानी के साथ दो घन्टे तक ओटा 
कर रख ले । इसे नित्य प्रति दिन में तीन बार आँखों में डालें। इससे 
जाला शीघ्र ही दूर होता है। 

(३०) हरी चूड़ी लेकर उसे नीवू के रस में इतनी घोटे कि वह 
कज्जली के समान महीन हो जाय । जव यह सूख जाय तब पुनः घोटकर 
रखलों । इसे अंजन के समान लगावे तो फुली, जाला, नाखूना आदि नेत्र- 
विकारों में लाभ होता है। 

(३१) वारहसिहः के सींग को टुकड़े-टुकड़े करके पानी में भिगोवे' 
और फिर सिल पर पीस कर लुगदी वना लें। अव इसे कागजी नीवू 
के रस में खरल कर कालीमिचं के बरावर गोलियाँ बनालें | इमे घिस 
कर नेत्र में लगाने से जाला दूर हो जाता है | । 

(३२) हल्दी की एक बड़ी गाँठ लेकर उसमें छेद करे और उसे गेहूँ 
की दो कच्ची रोटियों के मध्य रखकर, तवे पर डाल कर सेके। जब 
रोटी जल जाय तब हल्दी को निकाल कर रख लें। यह हल्दी सफेद 
फिटकरी के साथ जल-योग से धिस कर आँखों में लगावें तो नाखूना में 


लाभ होता है। 
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(३३) बकरी के पित्त में शहद मिता हर आँजें में लगाने से नाखूना 
रोग दूर होता है । 

(३४) हल्दी, आमाहल्दी और दालचीनी और नीम की पत्तियाँ 
समान भाग को कट-ठान कर 738 के मूत्र में नित्य प्रति ६ घण्टे खरल 
करे । यह क्रिया छः महीने तक करनी चाहिए तथा अन्य में गोलियाँ 
चना लेनी चाहिए । इसे गुलाब पुष्प के साय घिस कर लगाने से नाखूना 
रोग में लाभ होता है | 

(३५) नमक और खाँड समान भाग लेकर जीभ पर रखें, और 
जब जीभ खरखरी हो जाय तब उससे जाले को चार्ट तो शीघ्र लाभ 


होता है | 


(३६) जायफल का वक्कल, गिलोय, नीम दी छाल, लाल चन्दन, 
पित्त पापड़ा, थिरायता, गुल मुण्डी और खस ४-४ ग्राम को अठगुने पानी 
में ओटा कर चौथाई शेप काढा करे और उसमें १० ग्राम शहद मिला 


कर सेवन करें इसके २-३ साह तक सेवन करने फली दूर हो 
जाती है | 


(३७) गुल मुण्डी ६० ग्राम, श्रिफला का वक्कल, काबुली हरण, 
जवा हरड, मुलहठी, धनियां और पित्त पापड़ा १०-१० ग्राम तथा कन्द 
३६० ग्राम। प्रथम त्रिफला आदि द्रभ्यों को कूट-कपड़छन करे घी में 
तल लें तया कन्द की चाशनी करके उसमें मिलालें। इसे ६ ग्राम से २० 


प्राम तक की मात्रा में ले सकते हैं । यह फूली प्रभृति तथा अन्य सभी 
भकार क नेत्न रोगों में उपयोगी है । 


(३८) त्रिफला का वकल, अड्सा, आमा हल्दी, लाल चन्दन, 
चिरायता और नीम की छाल २५-२५ ग्राम, नागर मोथा, सोंठ और 
गिलोय १५-११ ग्राम तथा अमलताश का गूदा ५० ग्राम लेकर जौकुट 
चूर्ण करले । इसमें से २५ ग्राम यह चूर्ण सौलह गुने पानी में ओटा कर 
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अष्टमाँश शेष कर ले | फिर इसे छान कर ६ ग्राम शहद मिलाकर सेवन 
करे । इससे दो सप्ताह तक सेवन करने से फूली आदि नेत्र-रोगों में 
लाभ होता है। 
नाखना, सफेदो भर नजले में लाभकारी दवा 

सावृन' १२ ग्राम, नीलाथोथा और राल ३-३ ग्राम ले । साबुन के 
टुकड़े करके लोहे के Tig में आग पर चढ़ावे और नीलाथोथा पीसकर 
उसमें मिलावे | तदुपरान्त उसमें राल भी पीस कर डाल दे ओर लोहे 
की कलछी से तव तक चलाते रहें, जब तक कि वह काला न हो जाय | 
फिर उतार कर सुरक्षित रखे | जव इसका प्रयोग करना चाहें तव एक 
खम के दाने के बरावर निकाल कर सीपी में घोले' ओर नेत्र में लगानें। 
तढुपरान्त ३ दिन बाद पुनः TTT | इससे नाखुना, नजला, आँख की 
सफेदी आदि में लाभ होता है। 


ढलका रोग और उसके उपचार 
ढलका उसे कहते हैं । जिसमें अकारण ही आँसू बहते तया नेत्र हर 
समल गीले रहते हैं | आयुवद में इसे अश्रुपात कहा गया है। यूनानी 
चिकित्सकों के मत में इस रोग में प्रथम तो मवाद को पका कर सफाई 
करनी चाहिए और उसके बाद औषधोपचार करना चाहिए । यहाँ उसके 
लिए नुस्वखे लिखे जाते हैं । - 6 
(१) कुदरू गोंद को गुलाब जल में मिलाकर आँखों को धोना 
चाहिए । यदि गुलाव जल न भिले तो पानी के साथ मिला कर भी धो 
'सकते हैं । इससे ढलका में लाभ होता है। 
(२) बड़ी हरइ का TFT और चाकस्‌ समान [भाग मिला कर 
महीन पीसें और आँख में बुरके तो ढलका रुकता है। 
(३) घोड़े के ऊपर के दाँत को पानी के साथ घिस कर आँखों 
में लगावे' तों ढलकां यां गजला रक सकता हे । २. 
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(४) काली मिर्च, सिरस के वीज और बनफ्शा समान भाग लेकर 
पृथक-पृथक पीस ले तथा पानी के योग से घोट कर गोली बना ले'। 
इसके लगाने से ढलका वन्द होता है | 

(५) आवनू। की लकड़ी को पानी के साथ घिस कर आँख में 
लगाने से भी ढलका रुक जाता है । 


(६) वालछड़, बड़ी हरड़ का वक्‍कल, जवा हरड़ और माजूफल 
समान भाग लेकर पानीके साथ पीसे' गोलियां बना ले' । इसे धिस कर 
लगाने से ढलका में शीघ्र लाभ सम्भव है। 

(७) काला नमक और काली मिर्च २-२ भाग, समुद्रफेत १ भाग, 
पिप्पली ४ भाग तथा सुरमा २७ भाग लेकर खूब महीन खरलकर 
कपड्छनः चूर्ण वनालें । इसे नेत्रों में लगाने से ढलका वन्द होता है | 

(८) हरड़ बड़ी की गुटली की मिंगी २ भाग, बहेड़े की गुठली की 
भिगी और आमले की गुठली की मिंगी ३-३ भाग, जल-योग से पीसकर 
गोली वनालें । इसे पानी के साथ धिस कर आँखों में लगागें तो ढलका 
में शीघ्र लाभ सम्मव है। खुजली में लाभ करती ह । 

(5) बड़ी हरड़ की गुठली की भस्म करके १० ग्राम लें और 
इसमे ५-५ ग्राम सेंधा नमक और माजूफल मिलाकर महीन पीस छान 
कर रखे इससे ढल का रोग में बड़ा लाभ होता है। ` 

(१०) धुनी हुई रुई लेकर उसकी ३ أو‎ बनागें तथा धतूरे 
के रस मे दो बार भिगो-सुखाकर दो बार ही मदार के दूध में भिगोकर 
छाया मे सुखावे' तथा उन्हें एरण्ड-तँल के दीपक मे रख कर काजल 
पारे । उस काजल मे थोड़ी भुनी फिटकरी ओर भुना नील।थोथा 
पीस कर तथा गाय के घी मे मिला, घोट कर रख ले । इसे नेत्रों मे 
लगाने से ढाका रोग में विशेष लाभ होता हे | | 


(११) सफेद कत्या. भुनी फिटकरी, रसौत, समुद्रफेन, अफीम, 
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नीलाथोथा और वडी हरड़े का FRE समान भाग लेकर पानी के साथ 
घोट और रगडा बनाकर लगावे । इससे ढलका, कोयों की लाली, नेत्रों 
की लाली और खुजली में लाभ होता है | 

नेत्र जयोति मम्द होने के उपचार 


यदि नेत्र-ज्योति मन्द होने लगे तो मस्तकको स्वच्छ करने और शक्ति 
देने वाले उपचार करने चाहिए । वृद्धावस्था के कारण कम दिखाई देने 
का यद्यपि कोई अधिक कारगर उपाय नहीं है, फिर भी यदि उपाय 
किया जाय तो ज्योति को अधिक कम होने से रोका जा सकता है | 

यह ध्यान रखना चाहिए कि अधिक रोने, अधिक लंघन करने या 
अधिक मं थुन करने ओदि कारणों से भी ज्योति मन्द हो जाती है । इस- 
लिए यथा सम्भव उससे बचना चाहिए। अजीणं करने वाली वस्तुओं का 
सेवन या गर्दन के पीछे पछने लगवाना भी दृष्टि के लिये हानिकारक 
होने के कारण त्याज्य समझा जाता है | 

अब नेत्र ज्योति को बढ़ाने में सहायक कुछ उपचार लिखना 
अपेक्षित है--- 

(१) वृद्धावस्था में ज्योति मन्द होने पर शिर में कंघा करने से 
लाभ होता है । इसके लिए दिन में कई बार कंधा करना चाहिए | 

(२) कच्चे और पक्के शलगम के खाने से किसी भी कारण से 
मन्द हुई ज्योति पुनः तीब्र होती है | 

(३ स्वच्छ पानी में तैरना और पानी में ही आंबे खोल देना 
आँखो की दृष्टि को बढ़ाने में अदभुत गुण दिखाता है | 
| (४). शरीर के नीचे के भाग का व्यायाम करने, उसे दबाने और 
मलने आदि से भी नेत्र ज्योति बढ़ने लगती है | हे 

(५) चमेली के पुष्प की डंडी तोड़ कर उसमें समान भाग मि 
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भिला कर भले प्रकार खरल कर ले । इसे सुरमे के समान लगाने से 
आँखो की दृष्टि तीव्र होती है । 

(६) निर्मली को पाती के साथ घिसकर नेत्रो में लगाना भी 
दृष्टि-भांच में उपयोगी | 

(७) प्याज के रस को शहद के साथ मिलगकर आँखों में डालने 
से ज्योति का कम होना ठीक होता है । नजले के आरम्भ में तथा अन्य 
अनेक नेत्र रोगों में भी इससे लाभ होता है | 

(८) हिंगोटे की भिंगी को जल के साथ पीस कर नेत्रों में लगाने 
से भी लाभ होता है। 


(६) रीठा की गुठली का गूदा नीवू के रस में खरल करके 
गोलियाँ बसा लें। इसे थूक के साथ घिस कर आँखों में लगाने से शीघ्र 
लाभ सम्भव है । 

(१०) जवा हरड़ और मिश्री समान भाग लेकर महीन 8 | 
इसे आंबों में सुरमें के समान लगाने से भी लाभ होता है । 

(११) प्रातःकाल सोते से उठते ही नेत्रों में अपना थूक लगावे | 
इस प्रयोग के नित्य प्रति करने से नेत्र की हृष्टि कम होवा तथा अन्यान्य 
नेत्र रोग दूर होते हैं | 

(१२) खपरिया ६ ग्राम लेकर छोटे-छोटे zq करके कागजी 
नीवुओ के रस में डालकर मिट्टी के पात्र में रखे और कपरोटी करके 
जङ्गली कण्डों की आग में रख दे और फिर निकाल कर खरल करे. 
तथा आँखों में लगावे । इससे भी इष्टि तीव्र होती है | 

(१३) हरड नग १२ की गुठली का गूदा ले तथा उसके साथ 
काली मिर्च ५ नग मिलाकर आमले के रस में डाले” और फिर इतना 
घोटे' कि घोटते-घोटते काली हो जाय । इससे भी ज्योति .तीव्र 
होती है | : E : 
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(१४) गजी का कपड़ा लेकर सिरस के रस में भिगो-भिगोकर 
_ तीन वार सुखावें और फिर बत्ती बनाकर चमेलीके तैलमें जलाकर काजल 
कर ले तथा सुरमे के समान लगावें। यह दृष्टि मांच में उपयोगी हैँ । 


(१५) काली मिर्च १६ नग, चमेली की कली ५० नग, पीपल 
०० नग और तिल के फुल ८० नग कूट-छानकर सुरमे के समान प्रयोग 
करे। इ ।से भी दृष्टिमांच दूर होता है | 

(१६) नीम के फूल लेकर छाया में सुखा ले' और उसमें समान 
भाग कलमी शोरा मिला कर महीन पीस ले'। इसे सुरमे के समान 
लगावें । ज्योति तीब्र करने में यह उपयोगी है | | 

(१७) कालीमिर्च १ भाग, पीली हरड़ का वक्कल २ भाग और 
हल्दी ३ भाग लेकर कपड़छन चूर्ण बनाले और इसे गुलाब जल अथवा 
ताजा पानी के साथ खरल करके आँखों में लगावे । .इससे आँखों की 
ज्योति तीब्र होती है | 

(१८) अखरोट २ नग और हरड़ की गुठली ३ नग मिला कर 
जलावें और उसमें कालीमिय ४ नग डाल कर खरल करें और सुरमे 
के समान आंखें इसके लगाने से ज्योतिमांच में लाभ होता है । 

(१६) इनी हुई रुई को आक के दूध में भिगोंवें और छाया में 
सुखा ले तथा वत्ती बनाकर सरसों के तल के दीपक में जलाते हुए 
काजल पार लें । उस काजल को कांसे की कटोरे में डाल कर नीम की 
लकड़ी में पैसा ठोक कर उससे गुलाबजल के साथ घोटे | उसे सलाई से 
लगाने से ज्योतिमाँच्य दूर होता है | 3 

( २० ) जवा हरड छोटी २ नग, अफीम ५०५ FAT. और 7 
के फूल की ओर का आधा भाग लेकर कुआँ के पानी के साथ पीस और 
आँखों पर लेप करे । इससे नेत्र ज्योति का मन्द होना, लालिमा एवं 

र्‌ दुर होते हैं | 
5 0 बा को आग में गला कर त्रिफला के पानी में वुझावें | 
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उसके पश्चात्‌ भांगरे के रस में, फिर गाय के घृत में और फिर शहद में 
बुझावे' और सलाई बनालें । इसे नित्य प्रतिं प्रातःकाल आँखों में लगावे 
तो नेत्र ज्योति बढ़ती और अनेक नेत्र-रोग दूर होते हैं ١ 

(२२) रात्रि में सोते समय सोंफ ६ ग्राम कट-पीस कर समानभाग 
सफेद बूरे के साथ मिलाढे और फाँककर सो जांय ١ इस प्रकार नित्य 
प्रति करते रहने से नेत्र ज्योति बढ़ती है १ 

(२३) Fie के अक से इत्र तैयार करें और उसे आँखों में लगावे 
तो भी नेत्र ज्योति तीब्र होती है १ 

(२४) मुण्डी के अकं का सेवन करना भी दृष्टिमांद्य में उपयोगी 
“ना जाता है । 

(२५) मुण्डी के पुष्प पाव भर लेकर ६ गुने पानी में रात्रि के 
“मय भियोवे और प्रातःकाल आग में ओटा कर चौथाई शेष करके छान 
¦ तथा इसमें तीन पाव श्वेत ककरा डाल कर शकंत की चाशनी बना 
:7। इसे ४-५ चम्मच की मात्रा में नित्य प्रति सेवन करना चाहिए | 
इससे 59 ज्योति बढ़ती है तथा मस्तक की भाप (गर्मी दुर होती है। 
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नेत्र रोगों को प्रमुख औषधिया 


आरम मेट--दर्द बाहर से भीत्र की ओर जाकर चारों ओर फैल 
जाता है | 

आर्जेण्टम नाई--इसे नेत्र रोगों की प्रमुख औषधियों में से गिना 
जाता है। आखें चिपक जाती हैं और उनमें से पीव निकलता है | 
कभी २ नेत्नों के सामने सपं घूमते हुए से दिखाई देते हैं । 

' आस ऐल्ब--एकदम कमजोरी बढ़ना,कष्ट का दोपहर य। आधी रात 
को वृद्धि होना । जलन उत्पन्न करने आँसू गिरते हैं जब वाले جد‎ गालों 
पर गिरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्थान सफेद हो रहा हो। 

ऐकोनाइट--जब रोग का कोई कारण प्रतीत नहो रहा हो 
और एकाएक अन्धेपन के लक्षण दिखाई दे रहे हों | 
ऐगरिकस्‌--जब पलकों की पेशियाँ सिकुड़ने लगती हैं। 
ऐलियम सिपा--सर्दी के कारण नाक और नेत्रों से अधिक पानी 
निकलने लगता है और नेत्र कर कराने लगते हैं। 
' ऐग्राफिटंडा--दर्द भीतर से बाहर की ओर चारों ओर फैलता 
है । ध्यान रहे आरम मेट का दर्द वाहर्‌ से भीतर की ओर फैलता है | 
युफ़ शिया-नेत्रों से जो पानी गिरता है, उससे जलन उत्पन्न 
होती है । आँसू बहुत गिरते. हैं, आँखें लाल हो जाती है और प्रातःकाल 
आपस में सट जाती हैं। अ/्श्यकता पड़ने पर इसका बाहरी प्रयोग 
भी किया जा सकता है । इसके लिए युफ़ शिया > में आठ गुना जल 
मिलाकर प्रात.काल आखों में डालना चाहिए | ॒ 
` एंपिस--सुई चुभने की तरह ददं अनुभव होता है नेतो के निचते 





। 
|| 
| 
/ १ 


१४४ | नेत्र रोग चिकिले ! 


भाग में सूजन बढ़ जाती हैं। ठन्डे जल से मुह धोने पर, आँखों द्‌ र 
छीटे' मारने सो अथवा खुली हुवा में दर्द की कमी रहती है) गर्म कष 
में दर्द बढ़ता है | प 
कास्टिकम--नेत्रों की पलके इतनी निर्बल प्रतीत होती § f 
शिथिल होने पर वे स्वयं मिरने लगली हैं। रोसी चाहे जितना भ्वा 
प्रयत्न करे वह उन्हें उठाने की क्षमता नहीं रखता १ | 
कलि कार्ब-ल्लाव ससदार होता है। नेत्रों का ऊपरी भाक्क 
फूल जाता है । ' पय 
केंलिसल्फ--आँस्‌ पानी की तरह न होकर पीव की तरह गद 


| 


१ तै ١ 
क्रोटेलस--नेत्र पीले हो जाते हैं और उनसे रक्त 
लगता है ॥ | 
जेलसिमियम--नेत्रो के स्नायु शूल में यह लाभदायक है 
At की पुतलियाँ फेल जाती हैं, सर में चक्कर आता है, दृष्टि क 
हाते जाती है, पेशियाँ फड़कने लगती हैं और वे नियन्त्रण में न 
। 








नेट्रम म्यूर--विशेष प्रकार से खाँसने पर नेत्रों से पानी 
. है। ऐसा प्रतीत होता है, जैसे हर समय नेत्र जल से भरे हुए हों 
पल्सेटिला--गुहाई के समय नेत्रो में कष्ट होने पर । ह 
को यह उत्तम औषधि मानी जाती है । ठन्डी हवा में नेत्रों से 3 
निकलने लगता है । स्राव पीले रङ्ग का होता है ओर नेत्र रक्त “बे 
के रहते हैं । | 
प्लाटिना--किसी भी वस्तु के वास्ताविक आकार का : होन 
इष्टि गोचर 28 पर | ' 
प्लेटिनम--पलकों पर फुन्सियाँ आदि उत्पन्न हो जाती हैं रे 
कोने में गुहाई भी हो सकती है । प्लैटिनम o का प्रयोग लाभदायी 


| क्‌ 





। 
कै रोग की होमियोपेथिक चिकित्स | 5 
प्‌ सकला है १ इसके जिए आधे औंस जल में पाँच बूंद मिलाकर 
गर 7 चाहिए १ इसके प्रयोग से मोतियमबिन्द पे थी लभ देख 
परग है ९ 
أ‎ फ्लुओरिक اوهو‎ में लहो बायु के ने को सो अनुभूति 
ग्वा : 
| बेलेडेनाइ---धूप में घूमने पर या ओर किसी भी कारण से नेच 
5 वर्ण के हो जरये तो अन्य औषधियों को अपेक्षा FF प्रथम इसका 
पयोय TIT रहता है जबकि कोई ओर विशेष क्षण दिखाई 
दि रहे हों इसर्से प्रकाश बिलकुल सहन नहों होता ॥ चन्द कमरे में 
कम रहता है ١ टपक को तरह चदें रहता है और मस्तक तक 
[ है 4 दरें का एकदम आना और एकदम जरनर इसका विशेष 
| है ९ 
र बोरेक्स-पलक भोतर को ओर उलट जाती हैं, आपस में 
जाती हैं, उच पर फुन्सियाँ उत्पल्व झे जरती हैं और कोचों में 
| व खुजली रहती है ५ 
रस टक्स-पाची में भीयते अथवा गोले स्थान पर निवास करने 
| कारण रोग की उत्पत्ति होतीः है ( पलक भारी ओर कड़ी प्रतीत 
गि है और चारों ओर جوع‎ उत्पन्न हो जातो हैं। चलते फिरते रहन 
4 अथवा व्यस्त रहने से कष्ट कम रहता है ओर लेटने पर अदान 
णे पर अथवा नेत्लों को बन्द करने पर कष्ट बढ़ता है ! 
| रूटा--विद्यार्थियों, चुद्धिजोवियों और पने लिखने कर अधिक 
वैन करचे बालों के लिए यह उत्तम औषधि; है, पढ्ने लिखने से अथवा 
[ई करने पर ata में दर्द, लाली और जलन हो तो दस - दवा का 
पेग किया जाना चाहिए १ U में ऐसा पतीत होता है जैसे हरे 
रू घेरा दिखाई दे रहां दो । 2 
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स्टेफिसेग्रिया--पलक कंडी और मोटी हो जाती हैं । ऐसा 
लगता है जैसे गाठें सी बन गयी हों। | 
स्ट्र मोनियम--वस्तुएँ अपने वास्तविक आकार से बड़ी, और 
काली दिखाई देती 6 । रोगी जिस ओर भो देखता है वह: वस्तु एक 
की बजाय दो दिखाई देने लगती है। रोगी आँखें फाड़फाइकर और 
टकटकी लगाकर देखने का अभ्यस्त हो जाता है । 


| साइ्यूटा--पढ़ते [मय, पुस्तक मों अकत अक्षर अथवा पक्तियां 
ऊ ची नीची दृष्टि गोचर होने जगती हैं, टेढी होजाती हैं, कभी-कभी तो 
हृष्टि से बिलकुल ओझल हो जाती हैं। नेत्र सून TE जाते हैं और 
पुतलियाँ कड़ी होजाती हैं | 

स।इना-जे्ों में धरू धना पन दृष्टिगोचर होगे लगता है परन्तु 
जब नेत्रों को रगड़ा जाता है तो कुछ स्पष्ट ।दखाई देने लगता है। ३ 

सल्फर-आँखे लाल हो जाती हैं, जल से धोने पर कष्ट में 
वृद्धि होती है, सुई चुभने की तरह दर्द होता है। जलन इस प्रकार 
होती है मानों नेत्रों में वालू पड़ गयी हो। कभी २ नेत्रो के सामने 
पर्दा पड़ा हुआ सा प्रतीत होता है। लक्षणों के अनुसार जव किसी भी 
भौषधि से लाम प्रतीत होता हैती इस में स्थायित्त्र लाने के लिए 
अपनी सूझबूझ के अनुसार गहराई मे ' जाने की क्षमता रखने वाली 
इस महान औषधि का प्रयोग किया जाता है। 

सिधिया--पलके इतनी शिथिल جراخ‎ हैं कि वे अपने आप 
fut लगती हैं। रोगी 'कों ऐसी. प्रतीत होता है जैसे कि पक्षाघात 

"कल Pmt 6 


हो गया BTU 7२. । 
लिनिसिफ्यू गा-ने रं मे'तीब्र दर्द च रों ओर फुलता है । उसक्रे 

विस्तार FAT कान भी आ जाते اق‎ ْ 

च ]نذأ‎ का-पढ़ने समय अक्षर स्पष्ट नहीं दिल्लाई देते। वे आपस 

में निल जा! हैं और हृष्टे श्र सा प्रतीत होता है । धूप अथवा प्रकाश' 


नेत्र रोगों को होमियोपैथिक चिकित्सा ] १४७ 


में सर चकराने लगता है । आँख में गाँठ सी बन जाती है जो सूज 
जाती है और उससे निरन्तर पानी निकलता रहता है १ 
च्छ स्न Fear (Amblgop:a) 

ज्ञायोनिया --रोग की उत्पत्ति बात के कारण होने पर । 

चेलेडोना--अधिक रक्त एकत्र होने अथवा जम जाने पर । 

चायना-किसी भी अन्य रोग में रक्त अथवा जलीय भाग अधिक 
aT में निकलने शारीरिक क्षीणता होने पर ١ 

सिमिसिफ्यगा-नेत्रों को पुतलियों में द्द होना । 

फेरम- खून की कमी होने पर । इस सम्बन्ध में चायना, एसिड 
फास, TR शेया और आनिक के लक्षणें को भी ध्यान में रखना 


चाहिए । | 
नकसवोमिका-पाचन शक्ति की कमी हो अथवा रोग को उत्पत्ति 


चाय, काफी, सिगरेट व शराव आदि नशोली वस्तुओं के प्रयोग से 
हुई हो! 2 
फास्फोरस-नाक से खून आता हो और मस्तक में खुन को अधि- 
कता हो । चायना से जब लाभ न प्रतीत हो रहा हो तो इस दवा का 
TTT किया जर सकता है ١ | 
पल्सेटिला-मरसिक TT रुक्‌ गया हो अथबा कम आता हो | 
सँगुइनेररया-हष्टि हीवता के साथ जब तीव्र सर ददं के लक्षण 
दिखाई दें | Se . EE 
स्पाइजिलिया-नेच्ों के सफेद भाग में तीब्र वेदना होने पर १ 
أت بج‎ (Day blirdness) 
जब व्यक्ति को तीज प्रकाश इष्टि गोचर न हाँ तो वोथुप्स (Both- 
TODS) का प्रयोग करना चाहिए । इसके अतिरिक्त वेलेडोना, फास्फो- 
रस, सिलिका, और सल्फ्युरिक एसिड में से लक्षणों के अनुसार चुनाब 


रकिया जा सकता है | 
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रक्ते (Night Blindness) 


हस्तमैथुन आदि से रोग की उतत्ति होने पर एसिडफास का प्रयोग 
करे । जिगर में विकृति उत्पन्न होने पर अथवा चाय, काफी, सिगरेट, 
शराब आदि नशीली वस्तुओं के सेवन करने पर रोग की उत्तत्ति हुई 
हो तो जक्सवोभिका का सेवन करना चाहिए। लक्षणों के अनुसार 
बेलेडोना, चायना, लाइकोपोडियम और नाइट्रिकएसिड जैसी दवाओं 
का प्रयोग लामदायक रहता है ١ 


TTS 2-2377 (Partial Blindness: 


किसी त्रस्तु का यदि केवल बाँया आधा भाग ही . दिबाई देता हो 
तो लाइकोपोडियम, दायाँ आधा भाग न दिखाई दे तो लिथियम कारें 
और ऊपरी भाग न दिखाई देने पर आरम-मेट का प्रयोग किया जाना 
चाहिए | 
ak स्नियया f كد‎ (Cataract) 


वृद्ध पुरुषों के मोतियाबिन्द में आयोडोफार्म का प्रयोग करना 
चाहिए | दायीं आँख के मोतियाबिन्द में कॅल्केरियार्फीस का प्रयोग 
किया जा सकता है। फास्फो रस, कांस्टिकम; ,लाइकोपोडियम और 
श्रिपिया कॉ लक्षणानुस/र प्रयोग-करनाःचाहिए मोतियाबिन्द के लिए 
' सितेरियया मेरिटिमा सक्कस” का बांहरी प्रयोग लाभदायक रहता 
दै । एक-एक दिन में तीन-चार वारं डालनी “TR | यदि पांच -छः ` 
महीने तक इसका लगातार प्रयोग किया जाता र हे तो विशेष लाभ की. 
आशवे ना सकती है। इसके साथ अन्दरनी प्रयोग के. लिए “ब ल्केरिया 
पफु Ret का सेवन करना चाहिए । यदि इससे शीघ्र लाभ 'न दिखाई 


दे तो “छेत बिम इणिडफा” अथत्रा “प्लु पोरिक एसिड” का प्रयोग किया 
जा सकता है | | 
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GT वी य स्लु द्धष्टियो'अर ب‎ छो ता 
( 5. or!sight ) 

जब दूर की वस्तुएं धु धनी दिखाई दें अथवा बिलकुल ही न 
दिल्लाई दें तो फाइसोस्टिग्ना का प्रयोग क्रिया जाना चाहिए | 

gS क्छाल्ि‏ ظ 

किसी वस्तु की ओर थोड़े समय तक देखने पर यदि नेत्रो में थका- 
वट प्रतीत होने लगे तो “नेटूमग्यूर” अयवा 'कैल्केरियाकार्ब' में से लक्षणा 
कुपार प्रयोग किया जा सकता है | 

घ्युच्व्ह-रोचा ( Glaucoma ) 

नेत्रो के सामने अः्रेरा सा छा जाने अथवा FETT सा दृष्टि गोवर 

होने लगे तो ओस्मियम, अःजेट-नाई, ऐकोनाइट, बेलेडोना, जेलसिमियम 


= 


फास्फोरस और स्पाइजििया में से लनेणानुसार दवा का चुनाव 
करनी चाहिए । 
स्नारव्छा स्नंर्डल्छ gE (0९5) 

नेत्रो की पुतलियों के चारों ओर के रंगीन मन्डल-तारकामंडल में 
सूजन होने पर निम्न औषधियों का प्रयोग करना चाहिए- 

सूजन के साथ तीव्र ज्वर हो जाये तो 'ऐकोनाइट' चोट लगने के 
कारण सूजन हो तो 'आनिका' का प्रयोग करे । 'आनिका' का बाहरी 
प्रयोग भी किया जासकता है । 'आनिका'० दस बून्दयें लगभग सो ग्राम 
जल में मिलाकर नेत्रो को दिन में तीन चार बार धेयें । यदि सूजन 
के साथ कष्ट सर ० केन्द्रित हो अथवा मस्तिष्क पर आक्रमण होता 
प्रतीत हो तो बेलेडोना का सेवन करें। वात के कारण 'ुफ्र शिया 
स्पाइजिलिंयां और 'ब्रायोनियाँ' में से चुनाव करे । सुजाक के कारण 
रोग उत्पन्न हो तो 'आर्जेण्टम नाइट्रिकम' 'एसिडफास' और “मकंसेल 
को ध्यान में रखे । ग्रन्थि बात के कारण सूजन हो तो 'सल्फर' 'कोलो- 
सिन्थ' 'काक्युलस' और 'आसँनिक' में से लक्रणापुसार दवा दी जा 


सकती है | 
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TTT 75-7 (Muscae voitantes) 
प्रायः इस रोग की उत्पत्ति निबंलता के कारण ही होती है। 
इसलिए 'चायना' या 'एसिडफांस' का प्रयोग लक्षणानुसार किया 
जा सकता है. 
जे रा HETE م‎ च्या 
जव TF या दापें विसी भी नेत्र से टेढ़ा या डेरा हृष्टि गोचर 
होने लगे तो 'ऐल्यूमिना' से विशेष लाभ होता देखा गया है। पेट में 
कीड़े होने से रोग की उत्पत्ति हुई हो तो 'साइना' 'ह्वायोसायमस' 
जेलसिमियम, 'स्पाइत्रिलिया' अथवा 'स्ट्रैमोनियम' का प्रयोग भी 
किया जा सकता है । 
وت‎ WT € 7 
काने दाग को कालशिरा भी कहते हैं। लगातार खाँसी से नेव्रों 
से रक्त आता है, चोट लगने से अथवा अन्य किसी भी कारण से नेत्रों 
के सफेद. भाग में काले दाग से दिखाई देते हैं | 2 
चोट लगने पर 'आनिका' का प्रयोग लाभदायक रहता है । आव- 
श्यकता पड़ने पर “आनिका 0 का प्रयोग भी किया जा सकता ا‎ 
बाहरी प्रयोग के लिए पाँच बून्द दवा में आधा औंस जल मिला लें 
और नेत्नों पर प्रातः सायं पट्टी लगाते रहें। लक्षणों के अनुसार अन्य 
दवा † का प्रयोग लाभदायक रह सकता है। | 
UWE Esa (Nictitation) : 
यदि पलक निरन्तर फडकती रहें तो 'इग्नेशिया' अथवा'पल्सेटिला? 
का प्रयोग लक्षणानुसार किया जा सकता है । 
owe 3 स्तिच्छण्ड न्न 
١ पलकों में ऐ'ठन हो और उनकी सिकुडन भीतर को ओर हो तो 
"सल्फर, 'कल्केरियाकावे!, 'मक्य्‌ रियस सोल, 'लाइकोपोडिबम' और 
'बोरेक्स' मे लाभ होता देखा गया है । पललकें ऐठकर बाहर की ओर 


किक 





ना 


नत्र रोगों-की हौमियोपैथिक चिकित्सा | १५१ 


सिकुड़ो लगें और नेत्नो से पीव आने लगे तो ‘Te नाई' अथवा 
“एपिस' से लाभ होता देखा गया है । यह सिकुड़न गर्मी रोगों के कारण 
हुई हो तो 'नाइट्रेह एसिड और हैमामेलिस” का प्रयोग किया जा 
सकता है । हैमामेलिस » के बाहरी प्रयोग के लिए दस गुना जल 
मिलाना चाहिए । 

नेत्र रोग के साथ यदि अजीर्ण रोग और पाकागय की गड़वड़ी 
सम्मिलित रहें नो “प्जमेटिला', 'नक्मवोमिका' और 'लाइकोपोडियम' 
आदि दवाए दी जा सकती हैं ١ 

U EEE} BT ल्टव्टव्ळच्ता 

जब रोगी में नेत्रो के पलकों के ऊपर उठाने की क्षमता क्षीण हो 
गयी हो तो £म्न दवाओं का प्रयोग करना चाहिए-- 

इस स्थिति को “जेलसिमियम” श्रेष्ठ औषधि मानी जाती है | 
इसके अतिरिक्त लक्षणानुसार “गकम” “कास्टिकम” “कोनायम'; 
“फास्फो रस” ऐल्यूमिना”, “नाइट्रिक एसिड”, “fra “नक्सबोमिका' 


|) 


और “कॅल्केरियाफास में से चुनाव किया जाना चाहिए | 
नेत्र चिकित्सा-एक हृष्ट में 

रतौन्धी--पल्स, वेलेडोना, चायना, नक्सवोमिका, हिपर, लाइको, 
हे लिवोरस, हायोस।यमस, फाइसोस्टिग्गा | 

दिनौंधी--फास्फो रस, ऐकोनाइट, लाइकोपोडियम, साइलीशिया | 

क्षीण दृष्टि--कास्टिकम, फास्फोरस, टेवेकम । 

धुन्धला दिखाई देना--कास्टिकम, फासकोरस, टेवेकम । 

दृष्टरिविकार--सैण्टोनाइन, वेजिनमडिनाइट्रिकम | 

डेरा -दिखाई देना--जेलसिमियम, बेलेडोना, हायोसायमस? 
रे ण्टोनाइन । 

जलन- आर्सनिक, बेलेडोना, सल्फर ١ 

खुजली--सल्फर, पल्स। ' 
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पानी आना--पह्स, युफ्रेशिया । 

गर्म पानी आना--आर्सेनिक | 

स्निग्ध पानी आना--पल्सेटिला | 

कुचलने की तरह दर्द--जेलसिमियम, आनिका | 

सुई चुभने या कटने की तरह ददे-नाइट्रिक एसिड, ब्रायोनिया । 
स्नायुशूल को भाँति दर्द-जेलसिमियम,आर्सेनिक, स्पाइजिलिया | 
कांटा चुभने की तरह दर्द--एपिस, थूजा, नाइड्रिक एसिड, 


नोचने जैसा दर्द--आरमम्यूर, पल्स, | 

ददे का चारों ओर फेलना--मेजे ur, स्पाईजिलिया | 

दर्द का एकदम बढ़न! व एकदम कम होना- बेलेडोना ١ 
दर्द का धीरे-धीरे बढ़ना व धोरे + कम होना--स्टैनम | 

दर्द का नित्य एक ही समय आरम्भ होना--सिडून । 

दर्द का बाहर की ओर फेलना--ऐसाफिटिडा 

दर्द का भीतर की ओर फंलना--आरममेट | 

ददे का तीव्रतम होना--कैमोमिला । 

दर्द के साथ घाव का होना--कोनायम | 

बिना दर्द के-घाव होना--कैलिबाई | 

दर्द का रात में बढ्ना--सिफिलि, आसँनिक | 

दर्द का प्रकाश में बढना--मके सोल | 

दर्द की सॅक से वृद्धि--सल्फर | 

ददं का संक से आराम--हिपर | 

|| ददे की हिलने डुलने से वृद्धि--ब्रायोनिया, आर्जेन्ठम नाई नैदूम- 
FTI 
| सर्ती अनुभव करना--एसिडफास | 
भारीपन की अनुभूति--जेलसिमियम | 
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जेवोरेण्डी 


वहाँ २ उस दवा 
सामान्यतः सभी रोगों में ३० 


इससे कम शक्ति की दवा का सेवन 
विपरीत है क्यों 


भीतर की ओर.अकड़न--क्रोटन, एतिडफास | हिट मी 
सूजन--रस टक्स, एपिस । 5 
पलकों में फड़कम या कम्पन--पल्स ऐगरिकस | 
बाहर की ओर अकड़न--लाइकोपोडियम, ब्राथोनिया । 
FFF असहन होता-बे नेडोना,ब्रायोगिया,हिप ९,सल्फर,नेट्रमम्पूर | 
बालू के कणों का अनुभव होना--हिपर, कास्टिकम,नेट्रमम्पूर | गी 


र्‌ 


तेल की तरह आँसू निकलना--सल्कर । 5 
हरा या लाल रग दिखना--फास्फोरस | पर 
पीला रंग दिखाना--संण्टों । | 
पढ़ते समय शीघ्र ही थकावट अनुमव करना--नेट्रम आसं, 
| | 


पढ़ते समय अक्ष रों का ओझल होता--साइक्यूटा ١ 
पढ़ते समय अक्षरों का आपस में मिल जाना--नैद्रमम्यू' | 
पलकों में घाव, सूजन और फुन्सियाँ- जेक्यूरिटी | 

पुतली खुली हुई होना--स्ट्रैमोनियम, ETT | 

पुतली सिकुड़ीं हुई होना--ओपियम, साईना, फाइसोस्टिग्मा 0 9 
टनक की अनुभूति--हिपर सल्फर बेलेडोना । 

833+ 5227 | 

नेत रोगों में अहाँ २ बाहरी प्रयोगों की आवश्यकता प्रतीत होती है, 
के ० के प्रयोग का स्पष्ट संकेत दे दिया गया है Û 
शक्ति की दवा के सेबन का विधान है । 
हौपियोपैथिक सिद्धान्तो के सवंथा । 
कि उससे रोग जड़ से नही जा सकता, केवल दब जाता 






تر 


१५९ [ नेत्र रोग चिकित्सा 


है और दवने से अनेक प्रकार के नये उपसर्ग उत्पन्न होने की सम्भावना 
रहती है । महात्मा हैनीमेन हारा रचित होमियोप॑थी के श्रेष्ठतम सैद्धा- | 
न्तिक ग्रन्थ “आग्रेनन' के अनुसार रोग सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म रोगों को 

जड़ से दूर करने के लिए सुक्ष्म दवा की ही आवश्यक्ता पड़ती है | 

विज्ञान से मिद्ध हो चुका है कि ३१ शक्ति से कम दवाओं में स्थूलता 
. वनी रहती है और प्रयोग शाला में उनका विधिवत: परीक्षण किया 
जा सकता है | परन्तु ३० शक्ति य। इससे अधिक शक्ति की दवा का 
प्रयोग शाला में परीक्षण किमी प्रकार सम्भव नहीं हैं क्योंकि उनमें 
स्थुलता नहीं रहती । अतः ३० शक्ति से कम ६ 9८१२ ५८ अथवा २४ > 

शक्ति की दवाएँ ऐलोपैथिक औषधियों की तरह ही रोग के बाही 
लक्षणों को ऊपरी दृष्टि से दूर कर देती है। भीतर रोग बराबर बना 
रहता है, तथा नये-नये रूप लेकर उभरता रहता है। होभिप्रोपैथिक 
पुस्तकों के अनेक लेखक ३० से कम शक्ति की दवा सेवन का परामर्श 
देते हैं जो सवंथ। भ्रामक और हैनीमन के विचारों के विरुद्ध है । अतः 


पाठकों से हमारा अनुरोध है कि वे होमयोपैथी दवा का सेवन ३० 
शक्ति से आरम्भ FF | 


चुनी हुई दवा की ३० शक्ति की एक बूँद आधे औंस जल अथवा 
५ ग्रेन शुगर आफ मिल्क में मिलाकर बड़ों की एक खुराक तथा बच्चों 
को तीन खुराक बनायें और तीन-तीन घन्टों के बाद दें। दवा गोली 
में देनी हो तो बड़ों के लिए दो गोली और बच्चों के लिए एक गोली 
उपयुक्त है । : 

सामान्यतः तीन-तीन धन्टों के बाद दवा देनी चाहिए परम्तु रोग 
की स्थिति को देखते हुए १५ मिनद, आधे घन्टे, एक घन्दे अथवा दो 
घन्दे के वाद भी दवा दी जा सकती है । 


पुराने रोगों में जब ३० शक्ति की दवा काम : नहीं करती है तो 


छदै, 
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२०० अथवा १०० शक्ति की दवा देनी पड़ती है। २०० शक्ति की 
दवा सप्ताह में एक वार औ १००० शक्ति की दवा १५ दिन में एक 
वार सामान्यतः दी जाती है | यह भी कोई निश्चित नियम नहीं | 
चिकित्सक अपने अनुभव व सूझवूझ से इसमें परिवर्तन कर 
सकते हैं | 

ध्यान रहे कि जब पानी में बनी दवा का सेवन किया जाये तो 
पहले दवा की शीशी को और फिर बनी हुई दवा को अच्छी. तरह 
से हिला लिया जाये । हर बार दवा लेते समय शीशीको अच्छी तरह से 
हिलाना अत्यन्त आवश्यक है | 


॥ क्थभ्नाप्य्ल !. 


RR 
मुद्रक--देवभाषा प्रिटिंग प्रेस चौरासी पाईपास रोड, मधुरा. 


डॉ. चमनलाल गौतम हारा रचित सन्त्र साहित्य ' 
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Tep संस्थाच्न 
ख्वाजा कुतुब, वेद नगर, बरेली २४३००३ ( उ० Ho ) 
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अ० भा० ओंकार परिवार की स्थापना 


७ ०५७००० ०००७ु)००० 


उ> परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ व स्वाभाविक नाम है। इसे मन्त्र 
शिरोमणि, मन्त्र सम्राट, मन्त्र राज, बीजमन्त्र शौर मन्त्रों का सेतु if 
उपाधियों से विमूषित किया जाता है । इसे श्रेष्ठतम, महानतम्‌, भौर 





| f पवित्रतम्‌ मन्त्र की संज्ञा भी दी जाती है। सारे विश्‍व में इसकी तुलना 
bs का कोई मन्त्र नहीं है । यह सभी मन्त्रों को ग्रपनी शक्ति से भावित करता 
है । वह सभी मन्त्रों की शक्ति श्रोंकार की ही शक्ति है । यह शक्ति ग्रौर 
8 सिद्धिदाता है । भौतिक व आत्मिक उत्थान के लिये कोई भी दूसरी श्रेष्ठ 
A व सरल साधना नहीं है। ' | 

नु समी ऋषि मुनि ॐ को शक्ति झौर साधना से ही प्रपना आत्मिक 


उत्थान करते रहे हैं । परन्तु आज HT है कि ॐ का ग्रत्य मन्त्रों को 

तरह व्यापक प्रचार नहीं है । इस कमी का श्रनुभव करते हु (Ho मा० 

परिवार की स्थापना की गई है। भ्राप भी अपने यहाँ इसका‏ واو 

एक प्रचार केन्द्र स्थापित करें। शाखा स्थापना का सारा साहित्य 

निःशुल्क रूप से प्रधान कार्यालय, बरेली से मंगवा लें। आपको केवल 

इतना करना है कि स्वयं झोकारोपासना आरम्म करके ४ ग्रन्य मित्रों ब 

सम्बन्धियो को प्रेरित करें और समी संकल्प पत्र व शाखा स्थापना का 

प्रार्थना .पत्र प्रधान कार्यालय को भिजवा दें । इस वर्ष २७००० साघकों 

द्वारा ९०० करोड़ .मन्त्रो के जप का महांपुरश्चरण पूर्ण किया जाना है | 

_श्राशा है कि श्रोंकार को जन-जन का मन्त्र बनाने के इस श्रेष्ठतम्‌ 
भ्राध्यात्मिक महायज्ञ में श्राप सम्मिलित होकर महान पुण्य के भागी बनेंगे । 
` , ओंकार रहस्य, भोंकार दैनिक विधि, प्रोंकार चालीसा, ओंकार 
कीतंन गौर श्रोंकार भजनावली 'नामक १५ पेसे मूल्य वाली सस्ती 
पुस्तिकाझों को अधिक से भ्रधिक संख्या में वितरित करें । 
संस्कृति संस्थान चमनलाल गौतम | 

' खबाजाकुतुब, वेदतगर, बरेलो-२४३००३ (उ. प्र.) 
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TTT mel ०७७ 8 Teh ७७० ००४ ७७७ 
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> >: म-एक व्यक्ति का नहीं वरन, ऐसे विशाल 
वर्मक संस्थान का नाम है जो सतत्‌ २४ वर्षो से. ऋषि प्रणीत ध्राषं 
` साहित्य के शोध, प्रकाशन और व्यापक साहित्य. प्रचार का कार्य देश 
` विदेश में करते रहे हैं! यह उनकी. तप साधना का ही परिणाम है कि 
किसी भी आर्थिक सहयोग के बिना वेद, उपनिषद, दशन, स्मृतियां, 
पुराण व मन्त्र-तन्त्र AT साधनात्मक . साहित्य की ३०० से fae 
पुस्तकों को प्रकाशित करके घर घर में पहुंचाने की पवित्रतम साधना कर 
रहे हैं । मन्त्र-सन्त्र, योग, वेदान्त ब अन्य AFF विषयों पर १५० खोज 
पूणां ग्रन्थों का लेखन, सम्पादन एक ऐसा भ्रविस्मरणीय व भ्रताधारण काय 
है जिस पर उनके भ्रथक श्रम, गम्भीर प्रष्ययन, तप, प्रतिमा ग्रौर मौलिक 
सुझ-बूझ की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। स्वस्थ साहित्य की रचना प्रौर 
प्रचार का उनकी जीवन योजना का यह पहला चरण पूरा BIT । 
पिछले २४ वर्षो से लगातार चल रही आध्यात्मिक साधना के 
महाउुरश्चरण का दूसरा चरण भी समाप्त हो रहा है। तीसरे चरणा- 
' भ्राध्यात्मिक IAN और अनुभूतियो के विश्वव्यापी विस्तार का : 
शुमारम्म भ्र०मा० ओंकार परिवार की स्थापना के साथ यसंतपञ्चमी 
को परम पवित्र बेला के साथ हो गया है | अतः उनका शेष जीवन तीसरे 
चरण की सफलता-भ्रोंकार परिवार की शाखाओं के व्यापक विस्तार के . | 
माध्यम से करोड़ों व्यक्तियों को ग्रोंकार साधना में प्रविष्ट करके उच्च 
आध्यात्मिक भूमिका में प्रशस्त करना, श्रोंकार अथवा उच्च आध्यात्मिक 
साहित्य की रचना व प्रचार प्रसार को समपित है | 


इस आध्यात्मिक महायज्ञ में सभी घामिक जन अपनी एक एक 


प्रंगुळी लगा देंगे तो यह ईश्वर प्रेरित महापुरश्चरण निश्चित रूप से 
पूर्ण होगा । م‎ | 
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7 ATÎ aT THT साहित्य 


-” हृदय रोग चिकित्स 
२--ब्लड प्रेशर चिकित्सा 
३--पोलियो चिकित्सा 
४--कड्ज चिकित्सा 
श--नेत्र रोग चिकित्सा 
६--दन्त रोग चिकित्सा 
७--मर ददं चिकित्सा ` 
"गुप्त रोग चिकित्सा 
९-स्वप्नदोष चिकित्सा 
१०-सरल घरेलु चिकित्सा 
११-तुलसी चिकित्सा 
१२--चम रोग चिकित्सा 
. १३--यज्ञ से रोग निवारण 
. १४--बाल रोग चिकित्सा 
` १५--प्राथमिक चिकित्सा 
६--मूत्र चिकित्सा 
७--विष चिकित्सा 
८--सूर्य चिकित्सा 
१९--मूर्च्छा चिकित्सा 
२०*-दमा चिकित्सा 
२१--मधुमेह चिकित्सा 
_ २९--मोतीकरा (टाइफाइड) चिकित्सा 
7 ३--प्रदर चिकित्सा 
२४ पशु रोग चिकित्सा 
१५--सरल प्राकृतिक चिकित्सा विधान 
२६--सरल होमियोपेथिक चिकित्सा 
प्रकाशक ! 
_ संस्कृति संस्थान 
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